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सवाल अजादी काः 


रामगुलामं अपने जीवन के 31 साल पूया कर 32वेसालम प्रवदाकरर्हाै। 
लोग कहते है कि जिस दिन वह्‌ पैदा हआ था उसी न उसकं मा-वाप भी गुलामी 
से आजाद हुए ये । रामगुलाम बड़ा हुमा तो उस वताया गया वह आजादीकी 
सतामदै। 

लेकिन रामगुलाम मभीभी आजादीकौ खोजकर रदा है। वहार 
आजादी? 

नेता दौरे पर्‌ जति जौर सभगुलाते चा ममान है--भजर मनय 
पहले बानून सात समुदर पार विनायत स चनप सता था जीर दमार्‌ सिर पर 
सवार टौ जाता था। आज कानून हम खुद वनाण्टेहै दिलीमे वैढषर! हम 
कौन दै? हम तुम्हरे प्रतिनिधि ! तुमने अपनी सारी रत्ता हमस्पपदीहै भौर 
उस सत्ता के सहारे हेम राज चता है । यासी दग्अरान तुम राज चतातदहो।ये 
अफसर-हाकिम हुम हमारा मानत ह्‌ लक्िन सेवर तुम्हारे दै । सरार तुम्हारी 
है राज्‌ तुम्हारा ह्‌। 

लेकिन रामगुलाम वौ (ताजी वी वात समम नहा अत्ती । वहुकुर दुकुर 
देख रहा है--आजादा जायी ता बौन सा वानून वदत्रा ? अज पतित अतीदहै 
अर उत पकडषर उसीदफामवदकरदतीदजिमषघाराम उसके वाप दादां 
ओरपरदादावो सन 1935 सा 1912यारान 1889 म वदकर दतीथी। 
उसी कानून स मुकदमा चत्ता है ओौरवेसदही सजा हनौ है। यह्‌ काका याय 
दै क्रि जाजाद रामगुनाम पर उसी दफा मे मुकदमा चते जिसतो अंग्रजौने थपने 
राज को भजदरुत करने वै दिसावे स वनाया ओौर उसका दस्तेमातं पिया ? तव 
हमारी यह जाजादी कसीर 

समगुलाम दस्‌ दजा तम्र पद्य है ! क्य पदा ? वही जा सवाते साहय बना मय॑ 





1 प्रस्तुत नाटक प्रपते प्रथमरूपम्‌ रामगृलाम को भाजादी' नामस श्रावय साप्ताह्कि 


(४2 अरगस्व 1978--स्वतन्दत। दिपक) मे प्रकादिति हमा था\ उस दिशपाकेषा 
सम्पादकीय। 


थे 1 उस पर भी "राममुलाम यारु" कटुलाने वा भूत मवार हमा मौर चार-छ सत 
यावर वनन को का्ि्षम वीत गय । जहां जताथा वही पता लगताथावि बहा 
तोयाचरूदीवुर्सी वे उम्मीदवार क्य लम्बी लादन समी है भौर वह्‌ लादुत वदनी 
हीजारटी थौ 1 तादन स्तिगकती नदी थी । जव ववर्यी खाली हाती यी मौर 
लान वे आगेवढनकौ उम्भीदमेजरञतीथी तव व्रिसीनेताया विममे 
नजदीकी चीलक्यै तरह मष्ट्रामारताथा भीरवुर्साषो लेकर उड जाता था। 
आलिर रामगुलाम निराश दाकर लाइनसे अलगहो गया) योक म्नि सादन 
छोडने बै लिए मजबूर हा गया ओर मेहनत मजदूर करन लगा । रामगुलामकी 
वीत्री भी मेहनत-मणजद्ूरी करती है । वेदा पदता भी है भौर मजदूसीभीकरताहै। 
दोजूनकी राटीकभी मिलत्तीभीहै भौरकभी नहीभी मिलतीहि। तेषिन 
रामगुलाम आस लगाय वेढा है} विगकौ आस लगाकर रामगुलाम वंठा है? 
वरे उसका आस दिलाने हर पांचवें साल लोग भात ह । सपने दिखति ह, जौ 
उसके सपनो से भी बडे, बहत वड, होतं ह । सो खाता खोलकर दितेन 
देखो, गांब-जवार-मुल्वं तना आगे वढ गया है ) रामगुलाम हर्‌ साल वहीातो 
मेरकमाव आगे बढतं शून्या को दखता है । लेग्रिन रामगुलाम वा भपना लता 
जहां का तहां है। सरकारी सात की रवम मे स उसकौ हिस्या मिलता है स्य । 
राभयुलाम अपन अगल बगल दखप-र अपने ही जंस "शून्यः वे मातिका की निभौ 
करता तो देखतता द कि उनकी तादाद क्ल स्र वदढ गयी है ) तव सरकारी खत्ि 
म दिखायौ गयी यह खेमक्हांचलीजारहीदहै? 
रामगुलाम देता ह कि उसवे ऊपर उसवे मालिको की पकड मजबूत होती 
जारहीदै, अफषर हाकिमो धै अवद वदती जा रही दहै । बहु इधर-उधर हिन 
नही सकता । जिधर उसको कहा जायगा उधरही चलना दै, जौ उसका दिया 
जायगा वही उसको खाना पहना है, जो काम वत्ताया जायेगा वही उसको करना 
है। आवाज करना मना है क्पोक्रि भावाज सुनकर सरकार रूपी साड बिदवता 
है ओर सीग तानकर मारने दीढता टै--इसलिए जान कौ मही-सलामत रखने के 
लिए यहु निहायत्त जरूरी है कि सड वो चुपचाप चेत म चरने दिया जाये । 
ए्तते पर भी रामगुलाम चैनसे नही वंठ सकता) लोग आकर उप्तकी 
भडकाति रहते है कि दलो, अमुक सूवे का, अमुक वोली का, अमुक घरम का, अमुक 
शे का दूसरा रामगुलाम तुम्ह गुलाम वनाना चाहता है । इसलिए उसे लड । 
रामगूलाम कभी कमी तैश म आकर दूसर रामगरनामसे लड जाता दै भीर ल~ 
लहान होने के वाद जव होश म आता है तव देखता है कि दोनो रामगुलाम एके ही 
कंदखानिमनबन्दर्है। दोनोकोनकेलडालदीगयोहै गौरदोनाकी नकेलएकटही 
हष्य मे है! जवे दोनो रामगरुलाम उस हाय स पचत है कि तुम कौन हौ तौ जवाव 
मिलना है-- टम तुम्हारे सवव, तुम्हरे गुलाम 1 रामगुलाम अपने गरुलामो कौ 


गुलामी मे वंध गया है1 

शमगुलाम अजाद कैसे होगा? गुलामी की रस्सो 31 सालमे क्सतीही 
चती गयीहै! जन्मतेन के पचि सात बाद तक तो रामगुलाम खेलता, वदता, 
मचसता "टा । पाँच साल चो उपघ्न जान पर उस लोवतन्त्र की पाव्सालामे भरती 
करते वेदत वताया गया रि 'रामसज्य' वा पठि पटना है। उत्वे वाद वताया 
गया दि रामराज्यवे पाठम कुदछछलामी थी, इसको ठीक वरने के लिप्‌ कल्याण 
फ्एयी राज्य" वा पाठ पदर । फिर वताया गया कवि वह्‌ मलत था, "समाजवादी 
तरीवे के समाज का पाठ पढ़ो जँसे-जैस रामगुलाम वडा होता गया वह्‌ अपने 
रामस्तेदूर हता गया। पैरो दे नीचेवौ धरती धिसवती गयी गर वह्‌ हवामे 
दूसरे षी लटशायी हुई रस्सी पकडे लटवता रहा भौर हर क्षण, हरपल उरसि 
यरता रहा वि वच रस्सी हाय से छूट जाप या अचानक खीच ली जाये भौर वह्‌ 
धडामसे गिर पडेगा । 

अब इस रस्सी का दूसरा छोर जिनके हाथ मे है-वे कहलात हूँ उसके सेवक, 
उसमे गुलाम यानी वह्‌ गुलाम वा गुलाम है ! 

रमग्रूलाप योजाद षहो सवता है, वर्ते वह गुलामी छोडे ) अपने राम को 
पहचाने मौर अपने राम से जुडे-वही राम जिसका नाम तेते-तेते उसका बापू 


अपने सपनौ कौ धरोहर सावार करने वे लिए उसे हाथो म सौपकर इस दुनिया 
सेचिदाहोगमा। 


क्रम 


पहला दशय 
दूसरा दशय 
तीसरा दश्य 
चौयाद्द्य 
पांचा द्श्य 
छाद्य 
सातां यय 
मआठ्वां द्य 
नवां ्स्य 
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32 
35 
42 
47 
51 
57 
62 


रम की लडाई 


चरित्र श्रौर पात्र 
रामगुलाम राम 
रमई काका जनक 
सरजू बावा विक्वामित्र 
हीरा लक्ष्मण 
बिमला जानकी 
शाहजी वाणासुर 
चीलरसिह मगध-नरेश 
नेताई रावण 
गपोले परसुराम पटला 
लखपतिया काशी नरेद 
मालती सखी 
घान्ती सली 
कालू मसरा 
नेउर कदमीर नरेश 


गडवडसिह्‌ परसुराम-दरूसरा 
स्युाम-दू 


पहला टस्य 


{लीला शुरू होने से पष्टे--साम भच पर सोम, 
गायक, घादक, श्रभिनेता भादि खडे ह । सगोत उठता है 1 
ल्येय भरते ह) 


रासथी लडाई श्रायी 
हे दे क । 

टूटी घनुद्यं 

छोटे-छोटे हायर 
माता विशेद्‌ है 
मालू-बन्दर सायर) 
एक रथ पर चढा 

एक पैदल जायी 

सम की लडाई ब्रायी 
दे भाई, हे माई) 

एकः लकापति 

दूसरा वनवासी 

एक जानकी-हरनकर्ता 
दूरा जानकी पति, माई 
है माई, हे भाई) 

सम को चडाईश्रायी 
है भाई, हे माई। 


रामक चाड 15 


मसखय 


स्व 


मसखरा 


सच 


मसरखरा 


सव 


ससखरा 
सेव 


मसखयर 


(बीच से श्रघानक) 
मीत करो ज्यादा लीला कौ गवाई। 
हेम पचन से पचन्‌ कं परिचय कराई॥ 
रमई काका जनक वमे है। 
माहा, केसे वने-ठे है ॥ 
विङ्वामिन वने ठै सरन्‌ वावा ! 
श्रे शेर कियातो डंडा खावा । 
रामगुलाम वना है राम 
(सब मतिर ।) 
रामगुलाम वना है राम) 
रामगुलाम वना है राम ॥ 
विश्वामित्र ने किया इशारा । 
खर्‌ दूपण कौ इसने मारा ॥। 
अव रावण (णामु, अदिरावण को मारने के तिए इमे वार्दिए 
चिव पिनाक 1 
उसी निमित्त यह धनुपगन्ञे नीला है 1 
उसरी निमित्त यह्‌ घनुपयन्न लीला है । 
उसी निमित्त यह्‌ धनुपयज्ञ लीला दै ॥ 
यह है हीरा जवान ॥ 
वना दै लक्ष्मण सुजान ॥} 
वना है लक्ष्मण सुजान । 
यह भिमक वनी नानकी माईहै) 
रामकी लडारहै। 
विमला जानकी माईहै 1 
अ्रयी रामकी लडाई 
दे माई, हे भाई।। 
साहजी घने है बाणासुर 
चीलरसिह चने दै मथव-नरेड 
नेत।ई वने द रावण । 
एक राजनता 
एक पुराना जमीदार, एव साहुकार 
इन तीनो ने मिलकर कौ तवाही है । 
अरे, गपोतरे तो गाययर है! 
इन्दी तीनावेनायवदैष 


16 रामको तडाई 


भक्षखरा 


गडबडरिह 


मसखरा 


सबं 


विमला 
मसरा 


रमई 


सद्‌ 


सस्जू 


रई 
सजू 


सब 


परसुराम का पाठं वही कर रहेये 
अच्छा-जच्छातो भाजी मार दी, बाहु-वाह 
द्द समालो, ई है लखपतिया 
बना है कासी-नरेस 1 देखो मेस । 
ईह नेउर,वनेरहै कसमीर-राजा 
ये है यडबडर्सिह्‌ । अरे, अप यहां कंसे भा गये ? जाइये, दक्षंको 
भे वैविये । वहाँ खालौ रहेगा तो यहां कँसे चलेगा ? 
सबरदार, फिर मु मत बुलाना । 
(दर्षोमेजा वत्तेर्ह।) 
मेरानामदहैकालू्‌ 
वालू सेवनामसखरा। 
(गाता है) 
रमतो वनारसकेटनुभ्रारे 
कालू मेरानाम। 
मै तो वनारसकंश्लुप्रारे 
कालूमेरानाम। कालू मेरा नाम। 
अरे, मेरो राखिया का परिचय तोक्राया हौ नहौ। 
मारकटारी मरिजाना 
श्रो श्रंखिया किसी से लगानाना। 
(सव गाति है 1 मालती श्रौर काति दोनों सद्या नाचतो 
हैष) 
बस-वस, हौ गया परिचय ! परिचय वे वहाने, लगे गने-नाचने ॥ 
भव शुरू करो घनुपयन्न लीला 1 
कंसी मजेदार वाति 
भिली हमे प्राजादी आघी रतत ॥1 
कौी मजेदार वात । 
मिली हमे श्राजादी श्राघौ रत ॥ 
तवै अेरेमे क्यो? सुबह षी गोरतीम क्यो नही ? कयावह्‌ 
नाटव ध्‌? 
क्याक्हा? 
ही, वह नाटक था। जैसी जिस नरह्‌ आजादी मिली, उसी का 
अपराध भावथा। 
कसी मजेदार वात । 
मिली हमे भ्राजादी श्राधी रात ॥ 


रामकीलडा्‌; 


विमला 


सव: 


विमला. 


1 दिद्रुपक्‌ : 


नेउर 


विश्वामित्र : 


सब टः 


सरन्‌ . 


तो क्यारा । यह्‌ भी तो सच है--क्या?, - 
वेला एते प्राधौ रात 

वेला फले श्राधी रात । ५ 

वेला एते श्राधी रोत। 

भिली प्राजादी ्राघी रात ॥ 

(गायन) 

वेला फूले श्राधी रातत, गृजरा केके गले रातू ? 
राम गले डालूं लखन गले डालूं षि 
वेला एते ्राधी रात, 

गजरा म के-के गले डलं? 


छ 
वटी, जो शिव-धनुप उटयिगा, गजर उसी कै मसे डालोगी । 


(गाति हए लोग चलते ह 1) 
रामकी लड़ाईभ्नायी 
हे भाई, हे माई! 
राम कौ तडाईग्रायो 
श्राधी रातत श्राजादी श्रायी 
राम कीलडाईश्रायौ । प 
वेला फूलने की चहारश्रायी ५९ 
राम कौ लडाई प्रायी। 
हे भाई, है भाई 
-राम-रावण की लडह प्राय) 


हष ! दादाय! कहा रामक रमान्‌, कहां उरदेकं भस्का। 
खाली पेट आजादी को चस्वा ) अरे, तु किधर खस्का ? 

* वैफजूल टरं-टरर। में चला अपने धर1 

नदी, नही, धनु-मग प्रसग शुरू! 


(मापन) 
रधुनाथ तुम्हारे चरित मनोहर 
गावि सकल श्रवधवासी । 
श्रति उदार यवतार मनुज क्यु 
धरे ब्रह्य ्रज ग्रविनासरी)] 
रथम ताडकाहति सुवाहुवचि प्रन राख्यो 
द्विज हि सव नृपन को गरव हूरयो,. 
भज्यो संम्‌, चाप जनक-सुता समेत 
५ आवत गृह्‌ परसुराम भ्रति हास } 
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सवं ˆ 


मसखत 


) सभर “ 
मसखरा * 
* र्म 
मसरा : 
रम 


मसखरा 
॥ 


मद्‌ 
गडवडपिदे - 


मससरा . 


मई 
¢: -9¶ 
"मससंय . 
। ॥,। 


४ 


रघुनाथ तुम्हारे चरित*मनोहर 
गार्वाहि सकल म्रवधवासी । 
शुनो परयो, सुनो । भपोते पाडे जो परसुराम वनने वालि ये, उन्हे 
मैताईने फोडलिया। 
कहा-मो गोले, यही वातं है--साफ कटं दो जनक नौर 
विश्वामित्र से-्राम पचायत चूनावमे अगर सारा गाँववोट 
दे मुम, तभी परमुरामका पाट वषग, हा, नही ती। 
बडा धोखा विया गपोले ने । भाई कान्‌, कौई मदद कर| 
किर फटा वातू ? 
नही, नदी, मसखरा भा । 
वादाः करो---सरपच दे चूनाववे लिए मुभे षडा क्रोगे। 
अरे, रामतीसाहोनेकौदह,तूभीरेसी वातवररहाहै। मार्गा 
एवः हाय वि. . 
अरे रे र, उपाय वताता हं । गडवडर्सिह वौ बुलाघ्ये । आ जामो, 
माई। 
हम से गलनी हई । छिमा वरो । आ जाओ, परभूराम कवा पादं 
्रो। 
पाटे सरो! अपना भिर 1 अपनी जगह छोडकर नही अाता॥ 
युलाञओ गपोले वो, म वयो अञ? 
अरे, भा जाये } कान मे एव वात वताता हैँ । (घाते ह) आपकी 
शादी पक्कौ--परमुगाम गा पस्टपलास अभिनय करदो । तकी 
योते ददम वैे ई । दधर नही, उधर । उधर नही, इधर ॥ 
जादपे,पर्सुराप चरन वे जा ज्ये । 
(जाति 1 दो लोग इाकर-घनुष ले प्राति ह। मसप्ररा 
दौडयर उनको मदद षरताहै। धनुष सामने रखा जाता 
हैष मसतरे षी कमरटेढी हो गयौहै। चट दर्दने 
चित्ता हृश्रा भचवने लगता ₹। दोनो श्रादभो वैर-सिर 
पषड, छीचरर सीयष्यन्तेरह\) 


* यत, वग, स्पादा सीधा मत तयो, नही तोट जयेगा) ट, 


भव धनुष लीलाः शुरू करो । समीत छेडो । सावधान, सव सोग 
अपने-अपने सवाद याद रमे 1 
प चच्चे लोग चषा जाजो । चकर-पङर्‌ यन्द अपनी-अपनी 
जगद परवद जमो 1 

(सगीत ग्रीग पापा +) 
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मरखय 
रम 


रमर 
ममवरा 


रम 
मसखरा 
नेता 


मस्य 


नैता 
मसखरा 
नेता 


शार्हजी 
मसखरा 


राजा जनकजो के द्वारी 
भीड नही जातत सम्हारी 
देश नरेसन भूपति श्रये 1 
(यीचमे) वैटेर्हरयतोदपुतये। 
चुप 1 
देश नरेसन भूपति श्रयि 
वाँषे ढाल त्तलवारी..-राजा जनक... 
जनकपुरी मे धूम मच्यो है, महुकत है फुलवारी । 
रजा जनक षो भाग जगो है धनुपयज्न कौ यारी ॥ 
अरे, अप साग वही क्वा वर गहै है? सवाद वोततिये, सवाद । 
अरे, जव अपिततमे भगष्ारैतो सवादक्हीं ते पटे ? देविये, 
चुषयाप सिचो पका दे हँ । रावण नेनाजी, साहूजी वाषाघुर) 
यौ तिवडम लगनेमेपंम गचेहै। 
लीला चुरू है, अपना सपाद बोलो, रावण । 
प रावण, तेरा ध्या विधर्‌ 7 देखे, सीला शुरू दै इधर ॥ 
अवेक्याक्रतारटैटरंररं। 
मार्गा, होश उड जायेगा उपर । 
(जंगली प्रर टोपी नचोता हा) ड रोप है षतदेलौ ) 
ष्वतीस साले मे तद्म यार इसने दल वदली । 
विस्तीनुमा है टोपी जिधर हवा उधर चती 1 
मत पूरये ईसया असली वया था रग ॥ 
असलतोकुछथाही नदी, यीशुरूते ही वदरम। 
अवदरसे नीवामवरदू, जो अधिक दे उसवे कदमोमे रदं 
सुना है दत-वदल रोक्तेका कानून पासहोर्हादै। 
सन्दे कर वक्वास। 
हाँ गुरू, हौ जाव शुरू 1 
भाष अपन तो राजनीति के आदमी है! पहर यह वततामो, राम 
लीला मे चदा कतिना वसूल हा? विसे चल्दा दका 
किया? विस हुवम चे हुमा ? माल करिवर गया? 
ह, दिसाव हौ जाना चा्िए 1 
अपने आपको राजनीति का आदमी मत कठो । भ्रष्ट राजनीति 
कापृशुवहो { रावण दिर, सधे का सिरं। अरे, अरे, मुभे वयो 
मास्तेहो? चै तो आपी प्रजा ह । उन्नीष सौ स॒त्तावनमे पाच 
कुएं खोदे गये कागज पर- ठाई हजार फी करा, सन साठमे 
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नैताई 
मसरा 
नेतार 
दाहुजी : 


रावण : 
शाहजी 
नेता 
शाहजी ‡ 


नेताई : 
शाह्जौ ‡ 


नैता 


रमई्‌ 
नेताई * 


मसखरा : 


नेताह : 


नेउर 


तीन तान्तव पाटे मये, जवनि तालाब ये ही नही \ सन उनहत्तर 
मे चकवन्दौ आयी--फी चक पंच सौ रूपये । सन पवहत्तर मे 
नसबन्दी आयी... 

वसं, बस, हिसाब हौ मर्या 

अरे, अभीतो रोकड बही पूरौ खुली भी नदौ । 


: श्षगहजी, इसका मृंह्‌ बन्द 


ये रख मूसरचन्द 1 

(रावण धनुष को देवता है 1} 
(भ्रभिनय) अरे, पह मेरेगुरं काधनुपदहैः जो इसकी हसी 
उडयेगा, चूर-ूर हो जायेगा} 


` भरे, यह्‌ सवाद नही है- तुम्हारे पिते चुनाव बा नारा है-जो 


हमसे टकरायेगा, चूर-वूर हो जायेगा ॥ 


‡ वाह्‌, वाह्‌ ! एेसा इलेकशनं फिर कभी नही भायेगा । 


एक ब्रूथ की चुदाई मे पाच हजार सपय । 
नकद 1 
तीनो को कंसा बेवकूफ बनाधा 1 

(दोनों हेषते"हेसते लोट-पोट हो जाते ह) 
अगला दलेवशन प्रता नही कवे होमा । समय वडा उदास हो गया 
शै हर साल इलेवशन हो तो लोग फिलिम देखना चन्द करदे । 
अरे, न्याह्‌-्ादो बन्द हौ जये 1 
तुम लोग धनुषयन्न लीला करणे अयेहो याक्रपार फोरने ? 
देखो, जवान सभालकर्‌ बोलो, वरना सव बन्द कर दूंगा, ह॑ । 
चन्दे का हिसाव कहाँ है ? मु जानति नही क्या? 
भापको कौन नही जानता, महाराज) सने साठ मे जेव 
बडकी बाड आयी धो, यही नेता बाबू जिला कलकटर ओर अपने 
एषण पीर को लेकर पद माये ये मुभाद्ना करानि । सरकार की 
तरफ रे जो अन्न, कपड़ा मिला सवे ऊपर-ही-ऊपर वेचकेरखा 
तिया) घरवनवानेके तिएफी षर भरँच-पाचसौ सपयेदिये 
सरकारने! यदी दानी भौर नेताजी ने मिलकर हमसं धू 
लंपवपि लिया भौर सारी स्वम हडप कर गये) वंम भोलेनाप 
की) 
बेटे, अपना-अपना पृर्पार्वं द । 

(छव राजा लोग शोडे प्राते ह \) 


^ बं उपव(कय होतादहै? व्ण 


लखपतिया 
चीलरसिह 
नेत्ाई 


सेव 
मसखरा 


नेता 


रम 


मरसखरा 


सवण 


वाणासुर 


रावम 


यद्‌ राज हम भौ वतप । 

ह, मटाराज 1 

मन्दिर दखादन? सवस ऊपर का जा हिस्सा होता है-सोना 

यही ऊपर लगाया जाता! ओीरनीचनीवम जो ककड, पत्थर, 

ईट, गारालगा है उस बौन दलता ६--पडा होगा] गौव 

जवारय य दट्‌ती लाग--उही कवड-पत्यर, दंटगाग् है। 

मारो 1 उपरदेखना, उपरर उना, यही तो ह पृस्पाथे । भरे, 

पेड का फले वो नीच नमता है? ऊपर लगताहै। भरे, हाय 

वढाजो, जिसे जितन लम्बे हाथ, हाय म जितना वतत, .उतना 

ही फल । 

वाह्‌ । वाहु । अरे वाह्‌! 

पर मदिरत्तो ऊपरसनीचेत्तषर एवदही होताहै। सोचिषे 

भेता, 

सोचना विचारना तुम सोगो का काम, अपना काम्‌ तो पुस्पारथं। 
(इस बौच रई तेजी से श्राति ह जनक फे नेपमे ।} 

यह्‌ चरित अवनी चलनेको! उस धरती म बहा मन्दिरकी 

नीवदी जाती है, उसमरा जानकी निकलीहै। वारये हासे 

शिव नुप उठार दाये हायसंपृथ्वीर्माकौ पूजाक्रती है) 

इस धनुपयज्ञ म योद्‌ राम वायगा--क्या है पुूपाय, इसरा भथ 

वततायया। 

रायण वग अभिनय करत दए बो्तिय--यह मेरे गुर का धनुप है, 

दखकोा अपमान मैं नही सह्‌ सकता । 

(श्रभिनय) रावण क्रा अभिनय कर हृद्‌ बौन्निवे--यहं मेर गुरु 

काधनुप है इसका अपमान मे नही सह्‌ सकता 1 1 
(मसरा हंसता है !} 

वाणासुर । इस हसन दौजिय--हेसना हाना ही इसका काम 

| 

क दस धनुपको मेरी पीठ परलाददा। मैदे केकर 

चम्पत हो जाङ। ॥ 

दादा हा! जिस रादणन कला पवेत कामाने-मदने कर 

पुष्पक विमान जीर लिया, वह म तुम्हारे साय इस धनप की चोरी 

मे मददगार वनू । नही यह नही हा सक्ता। सुन सी, य घुष 

कोर भी ्तोडे, पर मेरे जीते जी जानकी को मेरे सिवा भौरकोष 


22 ~ रामे कमी लडाई 


नही ते जा सवता) हान-दा-दा। 
मरतसया . दावाश पटे । (गा पञ्ता है} मर गये, मर गये चम्पालाल, ठडी 
वफ वनाने वाति । 
नेत्वा ‡ बरे, इपर वा, दवधर । मुभ सव मालूपरहै। 


-पादजी : मुभे भौ मालूम रहै ई 
मसएय समुकेभी। <= < 
{सब येठतेरहै। ) () 
रम . "यह पया तमाशा? ० ॥ ८4. 


(म्रा यदृकर समाता है ।) 
पमरारा (मानो गता हृभ्रा) जरा-री एवः प्राद्वेटवानरै। जरादूरटट 
जादये--विघध्न गत डातिये ! 
शाहजी : रामगुलाम भौर विमला पी चाल नदी चलने देगे हम ( 
नेताई : ससीची जाति वा रमगुलाम, णम बने--ये द्र वात पर साम्प्रदा- 
धिकः दगे षरा दृगा। यह्‌ धर्मशष्पवे सिला है। 
-धाहजी :"पुहितजीसे परहा! 
नेताई . ये सोग रभते व्याह? 
1प्ररवरा : पएेसाहै करि विमला वहतो थी, आप लडकियाँ वेचनेषा धधा 
५ करते है। 
मेता * भया क्हा? 
भरतरा ` बु नही, यु नदी, विमला भूठ वोलती ह । रामगुलाम कौ मैने 
" डटदिया 
श्ाटनी : रामगूलाम वया वोलता दै? 
(समक मेषे रामगुलाम भ्राता है।) 

-एमगुलम . रामगुलाम बोलता नही, देखत है ! देव रद ह, तुम लोग कव 
तब बोलते हो । विमला करई मायल लडकी सही, वह्‌ अद्यावार- 
अन्पयवे अधकारयौ चीस्कर वाहुर आयी है) उसने भुम 
जगापा है1 फौोईताक्त हमे स्तम नही कर सकती 

नेता; जा,जा, छटा मृंह्‌ वडी वात । 
भछाहेजी अभी तीन सौ पतीस स्पये कर्ज है तेरे उपर। 
पीलर्रिह ¦ तेरा घरमेरी जमीन परवनाहै। 

रा्मगुलामं : गव की सारी जमीन अव प्राम-पचायतवौदै। 

नेताई : ग्राम पचायत हमारी है। 

-रामगुलाम * रमं कावा, देखो यह वरिमुज राक्षस । जमीदार, बनिया, भौर 
नेताथ तीन (न 


(€ €> न ५ 


वीक्षा 


१५ गि व 


1 }1 4 य ष्य भ 
~ 








वाह : वयाक्टा? 
गमयाम्‌ : मुन वृखकट्नानदी याता। 
(नानाह) 
श्प ; धनुपा विचम्दह्ीग्दादै। 
तादुनी ; यहनाद्ै, विमलाने मुम जगापा। हमभोतो रोज सं 
जागे 
ण्ट ; पिमो जनिषटै। चमो, युर कमे। 
मनाई ; ईकट्ना ह, सपमुलाप कौ राम ययो वनापागया? 
ग्लू : नुम मन्दिर फे केवत निर देनते द, जवि मन्दिर एकर 
ट, नवमे सकट उप्र तक! सुदटुटेभौरयथ्टेष्ट, पमी 
पज फो उमफी मस्मूणंता मे तोष्फर देने षयो  पीताकेप 
शकदूमरे के प्रगतो भामो--फिरदेगो, बाददते मतय। 
गहा, भीतर सव एकः द । राणगुलताम वितना शुढ भोर शोप 
कहना दै-जोभीदैगदयपने हीह] 
भा : पुम लोग रामगुमामय निरष्ररमररहो) भोगो, क 
ममीजा 1 ॥ 
पथय : आव फोग पो गाप्रगाह टसेहै 1 पूत रस्ीषरतेदै) र 
रागतीना पुरू दतै + देगिपे, पुरानी गा्नेङिरिम ह 
साप्य रो 
शरन : रोगमीताके पहात मेअ मेने जरामादुरभागाः ् 
भणश ; भादरयो मौर्‌ यत्नो, मुरा मन मातिपि, यो रेने कषा { 
वतते पात, व्योमन फीयातम, सातनवागम दाग, "तोद 
मेकां : भनिर दिनि पिम गाने बोष्कने गष्होगर  षटौगो 
सवय ; ति यवन, गुभेगोशनेकसोकारोपङोष्यहै 1 अरीन 
ताकत, तत, तरित । यस्दकरो महक पटक रेताः 
पता ; भङु,पुषकयाका? व्ितिनग जाद दक दार ताद्‌ , भगः 
जनि कयवुतोप को साकन्या? ॥ 
एतना : उमर सारसो हर परपद मोप सौपशष , 
चटेषादो जाकी युरान मादि, मह, 
मदमु : दुग्टागै भ रश्गमोमुष नार 
1 ष ५ हरदर, पटी जना 
भीग्यधःः ^ 
नर्स ~ भकारः ठम थनः करः 
नन्पिनप् १९ब्‌ 
२३: शरश्यकरट ५ 


क्म 


नेताई 


मसला : 
नेवाई . 
मसस्षस : 


नेताई 
रमर 


नेतार . 


सरन्‌ 


नेता 
सस्ज्‌ 


नेता 


नेता 


सरनू ˆ 


नेताई 


दौवात्ना वौत्या । सन पचहततर मे सवकी दुकान यन्द कर फिरं 
अपनी दुकान खोत्या । आयी नसबन्दी, दुकान बन्द करदी। न 
लगे नमक, न लगे हत्दौ । भला हो राजनीति का । फार्मूला मिल 
गया, कसे चना वेचकर होता है कोई चखपती । चना गरम । 
येचना-विकषना हौ अपना धरम 1 

अरे, चुप रहता रै यानही। 

येहैचनागरमवे व्यापारी, मै हुं इनका पटवारी 1 

देखो, यह्‌ वदमाश्च रामलीला नहीं होने दे रा । 

क्योकि रावण राम वन रहा ! पर अव नही चलेगी यह्‌ चाल । 
जनता खीच लेगी खाल) 


; जनता माने ? 


जानकी ¦ 
जानकी मानि? 


> जनक की वेदी, भारत मां, जिसे शरीरमे -छषपि-मुनियो का 


रक्त है । जिसने पृथ्वी कै भीतर से जन्म लेकर हमे यहं जताया 
किं हमारी जान-पहचान तमी पूरी होती है, जव हम अपने मे 
बाहर अपतिदहै। परजौञवेला है, वहं बाहर नही जा सकता, 
सारी शक्तियो के वावजूद रावण मकेला था भकेलाथा तभी 
डरा हुआाथा। उराहृभाथा तभी शक्तिको चुराता, डाके 
डालता रहता था । 

तोम वही राचणरह-म रावण, लीला नही करूंगा) 

यही तो, रावण मत वनौ । रावण की लीला करो । कपडे उतारे 
नटी कि रावण गायब! शष्ट नेतागिरीको कपडेकी तरह 
उतारकर देखो, कितने सहअ सुन्दर हो, जसे सव है । कहा भटकते 
हो, चलो, रावण बनकर देखो-- क्या है रावण । जव अपने- 
आपको देखोगे तो उसी देखने मे सव-कुख साफ दीखने लगेगा 


: चलो, देखता ह 1 
मश्व . 


रामगुलाम को या अपने-आपको ? 


: अगर मै रावण वन सक्ता हूं तो राम भी वन सकता हं । हनुमान 


जौरभस्तभी। 
यद्‌ हुरईन वात। 


: भेरासवादक्याहै? 
मत्खरा ; 


रावण घनुपयज्ञ मडपमे आकर पृथ्वीमां वो प्रणाम वरताहै। 
प्रणाम करो, रावण । 
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नैता : 


रामगुलाम : 


रमु. 


शाहजी 


रम. 
नेताई्‌ : 
सरजू . 


नेता . 


मसखरा 


सरू 


मस्खरा ` 


नेताई 
मसखरा 


नेताई ˆ 


मसरा : 


सस्मू 


मसख्रा 


क्याक्टा ? 

मुके कुछ कटुना नहौ आता 1 
(जाताहैष) 

धनुप-लीलामे विलम्बहो रहा दै। 


: कहतारै, विमलाने मुके जगाया। हममी तो रोज सोकर 


जागते है । 

फिरसो जते है! चलो, शुरू करो । 

म कहता ह, रामगुलाम को राम क्यो नाथा गया ? 

ठुम मन्दिर के केवल शिखर देखते हो, जवि मन्दिर एक सम्भरणं 
है, नीवसे लेकर उपर तक। खुदट्टेमौरबेटेहौ, तमीहर 
चीज को उसको सम्पूर्णता त्ते तोडकर देखते हो ) लीला के बहनि 
एक-दूसरे के पास तो आओ--फिर देखो, बाहर से मलग दीस 
रहा, भीतर सव एक है 1 रामगुलाम कितना शुद्ध भौर सीधा दै 1 
कहता दै--जो मी है सव जपने हीर) 

तुम लौग रामगुलामवौ सिर प्रचारे हो। भोगौगे इसका 
मेतीजा } 

आप लोग तो खामखाह्‌ दस्ते दै धूल मे रस्सी बरतें । चत्िये, 
रामलीला शुरू करते है । देखिये, पुरानी बार्ते फिर यहा मत 
लादये । 


> रामलीला के बहाने अपने-आप मे से जरा बाहर्‌ आ जाइये । 


अदयो ओर वहो, बुरा मत मानिये, ज्यो केने के प्राते मे, पातत 
पातमे पात, र्यो नेता की वात मे, वात-वात मे बात्त। 
आखिर बिना बिसी ताक्रतके को कंसे खडा हो सक्ताहै? 


: हे रावण, तुके तो बाते करने बा रोग हो यया है । हर वक्त बही 


ताकत, ताकत, ताकत 1 वन्द करो मुंह का फाटक । 

अवे, तुभे; क्या पत्ता 1 जिसेलग जाये एक वार ताक्तका नता। 
आखिर रामगुलाम कौ ताकत क्यादै? 

उसकी ताकत तो हर पाँच साल खीचकर ललेनऊ गौर्‌ दित्ली 
पहुंचा दी जती है । बुरान मानिये, आपके हाय मे धी-शक्कर॥ 


: तुम्हारी ताकत बाहर है, तभी तुम आजाद यनकर भी पराधीन 


दो) हमारी ताकत वही दवर, वही अपना करम, वही भपना 
धोरज-धरम } 


> चना गरम । चना जोर गरम 1 यह्‌ चना वडा अलवेल्या, सन. शड- 


ताली मे हमने यहं दुकान खोत्या । सन उनहत्तरये हमने इसका 
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नेत्त 
मसखरा 
नेताई 
मसखरा 


नेतार 
रमई 
नेता 
सरयू 


नेता 
घरज्‌ 


नेताई 
भसखरा 
मेता 


रज्‌ 
नेत 


मस्स्वरा 


दौवाला बौत्या । सन पचहत्तर मे सवकौ दुकान बन्द कर किरं 
अपनी दुकान खोत्या । आयी नसबन्दी, दुकान बन्द करदी। न 
लगे नमक, न लगे हर्द । भला हौ राननीति का । फामूंला मिल 
गया, कँसे चना वेचकर होता है कोई लखपत । चना गरम । 
वेवना-चिवना ही गपनः धरम } 

अरे, चुप रहता है या नही 1 

येह चनागरमवे व्यापारी, महं इनका पटवारीा 

देखो, यहु बदमादा रामलीला नही होने दे रहा । 

केयोकिं रावण राम बन र्हा । प्र जव नदी चलेगी यह्‌ चाल । 
जनता खीच लेगी खाल । 

जनता माने ? 

जानकी । 

जानकी माने ? 

जनक की बेटी, भारत मा, जिसे शरीर मे ऋषि-मुनियो वा 
रक्त है । जिसने पृथ्वी के भीतर से जन्म लेकर हमे यह्‌ जताया 
कि हमारी जान पहचान तभी पूरी होती है, जव हम अपने से 
बाहुर अते । पर जो अकेला है, वहु बाहर नही जा सकता, 
सारी श्रवितयो के बावजूद रावण मकेला धा। गकेलाथा तभी 
डरा हृमाथा। डराहृभाथा तभी शक्ति को चुराता, डाके 
डालता रहता था] 

तोर्भ वही रावणहँ-्मै रावण, लीला नही करूगा। 

यही तो, रावण मतं बनो । रावण की लीला करो । वपड़े उतारे 
नही किः रावण गायव। भ्रष्ट नेतागिरीको वपडेकी तरह 
उत्तारकर देखो, कितने सहज सुन्दर हो, जैसे सव है! कहां भटकते 
हो, चलो, रावण वनकर देखो-- क्या है रावण । जवे अपने- 
आपको देखोगे तो उसी देखने मे सव~क साफ़ दीखने गेम । 
चतो, देखता हं । 

रमगुलाम को या अपने-जापको ? 

अगर मै रावण वन सक्ता हँ तो राम भी यन सक्ता ह । हनुमान 
आर मरतभी। 

यह हुई न वति । 

मेखसवादव्यारै? 

रावणं घनुपयज्न मडपम अकर पृथ्वीमांको प्रणामकरतादै। 
प्रणाम करो, रवण । 
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नैताई पूथ्वौ रावण कौमा? फिर त्तो जानकी रावणकी बहुन हई ? 
मसखरा यही लीना है । वाहर से जो इतने परस्पर विरोधी दिष रहे है-- 
सवका एक ही सम्बन्ध दै । 
(रावण पृथ्वी को श्रणाम करता है! सीतं वनता है! 
गायन होता है) 
मूरख, छाडि वृथा श्रमिमाना 
श्रौसर वीते चल्यो है तेरो दो दिन करो मेहमाना 
भरप ्रनेक भये पृथ्वी पररूप तेज वलेवाना 
कोन बच्यौ या काल तािते मिट गये नामनिसाना 
घवल-धामं गज धन रथ सेना नारी चद्र समाना 
अन्त समे सवही को तजि के जाय बसे समसाना 1 
रावण वस, बेस, वस । राजागण दिवो पर हायरखतें) 
यह मेरे सुरु का धनुष है, इसे मै ही उठा सकता हं । ई लकापति । 
भेरी भुजाओ मे अपार बल । जिधर देखता हं उधर व-कै-सव 
नि्वेल 1 
वाणादुर सत्य वचन। 
मसखरा रावण, सुन ल आकारावःणी ! तेरी कन्या कमनी को मघुदैत्य 
चुरायेऽलिये जाष्हाह1 कुभकेर्र सो र्हा है । मेना भोजन 
कर रहा है । भागो, जायो, अपनी कल्या क्रो राक्षस से बचाओ । 
(रावण श्रोर वाणायुर भाग्तेर्है।) 
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जनक 


मसरा 


दूसरा द्श्य 
(सगीत उभरता है ।} 


बोले यन्दी वचन वर सुनहु सकल महिपाल 1 

पन विदेह कर कहहि हम भूजा उठाई विसाल ॥ 

नृपभूजवलु विधु सिवधनु राहू, 

गसुप्र कठोर विदित सव कहू ॥ 

रावण वानु महाभट्‌ मारे, 

देखि सरासन गवि सिधारे ॥ 

सोद पुरारि को दड कटोरा, 

सामसमाज श्राजु जोई तोरा ॥ 
जनकपुरी मे पधारे हए महिपाल, राजा सुजान सुनो । सुनो मेरा 
प्रण। जो दस शकर पिनाक को उठा लगा उस म अपनी वेटी 
जानकी का पति मातंगा । जो करेगा अपन मुजवल स मेरा यह्‌ 
प्रण पूरा, उसेमेरी वेटी जयमाला देगी, 7 होगा मेरावचन 
अधूरा, 
गुरु-सग पधार दै लद्मनं राम दस नगर म, विसीक्षणभीवेभा 
सक्ते दै, इस रभभवन मे । धनुपयज्ञ शुरू हो चुका दै 1 बीर जन 
आजमा अपनी विस्मत को । हटा, वचा, बीलरिहजौ आ 
रहं है, वाप रे-वाप, इतने गृुस्स मे 1 

(बडी तोद यतते चीलररसिह्‌ श्रते हु \) 
आपकी तारीफ ? 


समकीलडाई 2) 


चीतरतिह्‌ , 
मसरा 


चीलरसिह्‌ : 


मसत्तरा ; ( 


चीलरमिह्‌ . 


भसखरा ; 
चौलरत्िह्‌ : 
मसरा : 


चीलरिह्‌ ट 
मसखरा 


चीलरिह,: 
मसखयो : 


है व्डेकीर 711 
मसी मारे मोछ उखारे 
(६ कच्चा सूता । 

वडेवीर्‌ मजत्रुता । 
हंडिया दात सनासी रोटी 
साकरहो गयेमौरे ॥ 


जलावे लवे 


यह धनुपतोकभीका ट्टचुकाह। 
जी हां, पहले तोडामप्रेनौ नै, इस्तमरारी वन्दोवस्त्र करके, परमा. 
नेट सेदिलमेट, फ़िर तोडा जमीदारीने, लूटपाट मे भाग लेकर । 
किर तोडा चुनावने; जो वाकीरहा उसे लयेहैहम तोडनेमे! 
जँ रामजीकी 1 

यह्‌ रामलीला हो रही है फ पोपलीला ? 


? जव भापनेकहाङ्कि यह धनु कभीका दृट चृक्राहै,तो कहा 


सेहोगी भव रामलीला? 
मरेमेरे मुम निक्ल गया! 


चौलर्यसिह 
मस्खरा 


चीलरिह्‌ . 
मसपस 


चीलरषहु . 
मसखेरा ˆ 


चीलरमिह्‌ 


भसखरा 
चीलर्यतह्‌ 
मसखरा : 


चीलर्सिह 
मसरा . 


चील रिह, . 
मसरा : 


` वत्ता, व्याह तारीप? 
+ हेमारे यहां तारीख, सन, सवत्‌ नही चलती, हमारे यहा चलती दै 


अंग्रेजी कै डेट चौलरत्िह महाराज है विलायती ठेट। ये मही 
जानते क्या है नीति-अनीति, ये करते है सिफं विलायती राजनीति । 
ग्रेन हं, विसीवस्केट ! 
ग्रेन नही, रणरेज ह । वोर भौ सीयी-सादी चीजहो, को$ुभी 
यात हो, उसे फट रग दंगे भपनी श्रष्ट राजनीति केरगमे, चवे 
बिना धनुपवी करदेगे धनुप-मगये) 
मौर क्या, मुम जैसा वीर कौन दहै? 
(या उ्व्ताहै।) 

ये ह बडे वीर मजवरूता । 

येह बडे वीर्‌ मजदूता। 

मवखी मारे मो उखारे 

तोडे कच्चा सूता 1 

ये है बडे वीर मजबवूता। 

हैंडिया दाल सवासो रोटी 

खाकर दहो गये मोटे। 

एक जलं चार लडातें 

खुद खटिया तर लूका 

ये हँ बड़ वीर मजब्रूता । 
तो चलिये महा राज, धनुष उठाद्ये । 


. फोडूल की तरह धनुप मेरा प्राइवेट सेकरैटरी उठायेगा। मँ तौ 


केवल हिस्ताक्षर्रता हुं] 
अरे, यह्‌ फाल नटी, धनुप दै 


` यह धनुपतोकमीकाटूटचुकाहै। 


जी ही, पहले तोडा भेग्रेजो ने, इस्तमरारी बन्दोबस्तं करके, परमा- 
नेट सेटिलमेट, फिर तोडा जमीदारीने, लूट-पाटमे भाग लेकर । 
फिर तोडा चूनावने, जो वाकीरहाउ्सेलगेहैहम तोढनेमे। 
जै रामजीकी) 


„ यहं रामलीताहो रही है रि पौपतीला ? 


जव आपने कहा कि यह्‌ धनुय कमीका टूट चुका है, तो कहां 
से होगी अव रामलीला? 

अरे, मेरे मुंह मे निकल यया । 

यह्‌ कोई श्रष्ट राजनीति का मच दै, जो आया बक दिया ? यह 
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गपोले : 


मसखस : 


गपोले : 


मसखरा 
गपौत्ते 


मसखरा ; 


रम 
मपोत्ति 


भसखस्‌ 


गपोले : 
रम्‌ : 
परेति : 


गडवडसिह्‌ : 


बह नोटंकी नही, जयं आप अकसर रूप वदलते दै! जीही। 
(दौड हए गपोते श्राति ह 1} 

(गुस्से मे) वेगिदेखाॐ, मूढ न त भाज्‌, उलटो महि जहं लगि 

तब राज्‌ ॥ हा-हा-हा, चंड पर चंड कर दू, प्वेतको भी संड- 

खंड कर दू । कहां है गडवडसिह ¢ मेरे जीते जी कोई दूसरा कंसे 

कर सक्ता है परसुराम बा पाटे ? माङ वह्‌ कापडकिफंल हो 

जाय हार्दं! 

अब संभालो । आपने सना कर दिया था क्रि रामलीलामे भाग 

नहर दए । परसुराम क पटं नही करूगा ! 

तुम्हरी मह्‌ दिम्भत वि तुम दूसरा परसुयमं बना लो ! 


„ अरे भाई, रामलतीतातोकसतीथी | 
: कहां है गडवडतह ? उसकी यह हिम्भत कि मेरे जौते जी वह 


परसुराम वने । म उसकी साल खीचकर, भूसा भरा कर... 
रग लगाकर, मग पिलाकर इग्तेड भिजवा दुंगा । 


‡ देखिये, रामलीला मे विघ्न मत डालिये । दर्शो मे बैठकर शान्ति 


से समलीला देखिये । 


: तुम चूष स्टो, रम कावा | 
चीलरसिह्‌ : 


बडे राजा जनक वने हुए ह 1 


; सारी आम उमीनेतार्ईको लमारहु है\ पटले मपोले को मनां 


किया--दातं रख चूनाव मे समर्थेन कौ । जव दूसरा परसुराम 

भाग्यातोञअव आगमे मिटरीका तेल डाल दिया । 

चूपरदतादैकिनदी? 

रमतीला होने दोगे कि नही? 
रामलीला तभी होगी जव मँ होऊं परसुराम । 
नही जानते मेरी कूप्रत, उलट दुगा सारा काम । 
उलट दुगा सारा काम, मेया है नाम गपोले । 
गड़वड्सिह के सिर पर, मै वरा गोले । 
(स्ते मं परसुराम के रूप मे गड्वङ्‌ श्रते ह ।)} 

अरे जा, जा, यहां कोहड वतिय कौड नाही, 

तो तजन देखत मुरमाही 1 

म गडबड नही, अच हं परसुराम, 

फरसाभेरे हाये, कर दू काम तमाम । 

कर दुं छाम तमाम, नही ह देवा-व॑सा, 

लोटे चलाजा जसेवातंसा। 
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यपोते 
गडवडसिहू 
ष 
गपो 
मर्वरा 


चीलरिह 
सरज्‌ 


नेताई 
शाहजी 
रमई 


नेतार 
मस्लरा 


गपो 
नता 
मसखरा 
सरज्‌ 


तेरी यद्‌ मजाल, खीचता हँ तेरी वाल 1 
जा, जा, मते वजा गाल । 
(सघपं । लोग बोच-बचाव करते ह 1) 

यातू रहगायार्मे! 

सच --र्ट्‌ नदी सवती दो तनवारे एक स्यान मे, 

दोनो उम्मीदवार द सरपची के चूनाव म ) सारी आागनेता्की 
लगायी हुई है । चीवर्यसिह्‌ वुम ष्या खुसुर पुसुर कर र्दे हो ? 
सव वहीफ्रर्हर्है। 

सव पर इतना धीता है वि वही पूटकःर वहने लगता है । फिर 
भी सोचोताभना आखिर तवभी एकदर्रेके साधव्यो 
रहना चाहता है ? क्याकि एव दुसरे वे साथ फिर भी अपनी 
किसी सनातन एकता, समानता केा अनुगव करता) जिनतिदसं 
अमुभव पर विद्यास नही वह इस लीला मे हिस्तेदार नही । 

(इस वीच नेताई प्रर दहनी वर्ह श्रा खड हृएु ह १) 

पर्ता ह--गपोतरे वो परसुराम कयो नही चनाया जाता ? 

जो प्रहत 7 फेमला था वह माना क्यो नही जाता? 

फराता आप वरे खुद तोड़े आप, फिर उलटे लें मौ आप्‌, ओर 
दस गन्दी लडाई म सयवा नहू वुहान षरं 1 

क्या मतलव ? 

मत्ततरव भँ सममः दूं--पर हाय जोठताहूंभेरे दस तिर्‌ का 
खयात करना, मेरे वच्चा का ध्यान रखना ) मततत्व पहटै रि 
आजस चालीस सासे पहल आपी दस गाौवमे तिरया भंडा 
जेवर आय । पाँच माल वाद समाजवाद भंडा लाये ¦ ओर तिरगे 
भंड को उलटकर भोतरा सिलातिपा। फिरत्ीन साल वाद 
लात कडा लाये ओर समाजवादी ठेते जूतासाफ करने 
तमे । 

अये चोष्य । 

निगातदोद्रते। अरेरे रामतीतासे, अपनी पारटी से नही। 
यक्वास है तुम्हारी पारदी । 

वक्वाम हमारी जिन्दगीम है ता इसम वचोगे कंसे ? यहांषटी 
हर घटना का सम्बध हमने है इसीतिएु हमी जिम्मेदार है । हर 
डने टम वाटा ओीर हर चुनावने ह्म मनुप्यसचे वोटर व्रिया। 
जो वु कही होता है उमा अमर तव तक नदी मिटता, जव 
तक वह्‌ मिटाया नही जाता 1 ओर यह्‌ तव तक सम्भवे नदी 
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होता जव तक हर आदमी यह्‌ महसूत नही क्ता किएकन्ही 
सब है सव कै लिए जिम्मेदार । 
(सब्र चलते है याञा-गान) 
रामकीलडा्ईग्रायी 
हे भाई, हे भाई। 
श्रागे-श्रागे राम चलँ 
पीये लछ्िमन भाई। 
ताके पीये मातु जानकी 
विपदा कही न जायी 
हे भाई, हि भाई) 
रामकी लडाईश्रायी 
हे भाई, हे माई। 


(यात्रा धमतीहै)) 


तीसरा टृख्य 


रामगुताम 
मालती 
रामगुलाम 
मालती 
रामगुलाम 
विमला 


रामगुलाम 


विमता 


(रामगरुलाम के दरवाज पर मालती कै साय विमला प्रातो 

है।) 
विमदा क्या वातै? मालती षया हो गया? वौतती क्यौ 
नही? 
वहत ब्रुलुम हो गया । विमला दीदी येः पिता की हृत्या हो गयी । 
शिवशकवर वावा । 
उनीषसौ इकदतर का यह्‌ चुनावजो दुन कराडाते थोडा 
है। 
यह कवकीवातदहै? 
दलेन से पिछली रात कौ । उस दिन सुबह से तीनो पाटियौवे 
लोग भोतरे म रुपये पिस्तौल हथगोला भरे पिताजी वे पास अति 
रहे ॥ हर तरह से दबाव डालकर अपने हक मे वोट भने के लिए । 
जिसका नाम शिवकर वावा ले लेते पूरा इलाका गांव-जवार 
उसीको ही मतदान करता । 
वह्‌ एक एक को डाटते फटकारते रह--यह आजादी नही गुलामी 
है । यहं मतदान नही डाक्राजनी है। मारत माता का श्राप 
नेमा । सारे गाव जवार से कट्‌ दिया किजव चुनने कोकु 
नहीहै तो चुनाव किसका 1 उसी रात मेरे स्राधू पिति की 
हत्या ॥ 

{एक श्रौरत श्रातीहै।) 
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` गओौरत 


मालती . 
आरत 


मालती : 


विमला : 
1 
-एमगुलाम ; 
विमला . 
रामगुलाम . 
सरन्‌ . 
रामगूलाम ` 
स्नु 


रमगुलाम 


विमला 
रामगुलाम 


भ्रस्ज 


: अरे, यही तोह निमला--शिवशकर कौ वेदी 1 इसके घर आयी 


दै \ इसके सथ घर्वैठा वेगी ? 
चुप रह्‌, मुहकोसी । 


: हहा, पता है वडा परेम है--मुला गव वलि ही-पसती एव 


कर दैगे । ऊंची जात कौ लडकी, नीची जात का लडका--वही 
कहावत है कि राह चला न जाये, रजाई वा पतँड वांधे । गलुक्वा 
देलो इतना ना फुलावो, हाँ , 1 
जा, जा... 

(श्रौरत जाती है 1) 
वया सोच रहे हो? 

(सरन्‌ वावा उठते है ।) 
कुछ नही } जवो, घरमे चलो 
सोच लो--बहूत लम्बी लडाई दहै । 
सोचक्िया है1 
सोचो नही, सकल्प करो 1 
मर्त्पकत्ताहं। 
अव बोलो अपने अन्तःकरण से । 
खंवरदार, भागवर पीन चले जाना। 
हर समय इसी वतमान मे रहना 1 
समस्या वतेमानदैतो इसवा हल भी वतमान मेहीहै।जोरी 
पडता है, वह पी भागता हे, अपने वचपन मे । बचपन मे दिता 
रोपारै,याददैन? व्ही र्लातादटै। वतेमानभे सकट भाया 
नही कि वही यच्चा खीचवर पीथे भागता है। पीले मतं जाना, 
भागनानदही1 
आपका आशीर्वाद 1 सुनो त्रिमला, तुम्हारा इस तरह आना, मेरे 
धर मे रहना, तुम्हारे आत्म सम्मान के खिलाफ है। यहा ते आने 
कै लिए कु्हे, म खुद नाङ्गा तुम्टारे घर । 
तव लडाई होगी । 
लंडाई लड गा! 

(विमला लौट नाती है 1) 
आर एक दिन रामगुलाम गया विमला वै गाँव । सोहाग चुनर, 
चूडिय, पायल, विद्ृए, पिदर लिये 1 मौव वालोने विरो व्यि! 
लाखियाँउाली। मार दो जान से- ब्राहमण कौवेटीलेजाने 
आया दै) मैने समभाया। यह्‌ सम्बन्व जात-पिरादरी से ऊपर 
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ण 
दमस * 


गर्नू * 
1\/8 
दरूमस 
गरन्‌ 
दाना 


विगना 


णाद} यद्यो पण्ठन्प ह {तमनेन विष्य ह 1 पने स वयप 
मे पदृापा-मिराषा। उम र्जमा चटिया, परय्रान,,॥ 


भौर यतया । = < 

धित । ~ {1 ~ 
(कोनो लाल्ि तिवेनरमु षो धेर तरेते ह॥) 

हाँ रौ, यत्वा, विशा । ग ~ 


दलन $, तग निष्य वंगते जाताहै हमारे गाति फीयेरी ? 
सप निष्यफावार् त जागो बुपनाप। भष 
भेराग्िष्यत्मा वैगानतरी 1 1 चन्न 1 
गयाक्टा? ४ 1 "1 

(रामपु्ताम श्रोर पिपा प्रावर चमु को यचातेरह।} 
तय ग्हीयतुमसाम जवभमेरगाधू पिारीष्त्या हुई 4-मदां 
धामारामाय जवार, गव गु शा, स्मरं परना पया, मुभे 
देल भी ही चाटाया। मुभेतेमा वर्परोगहजायादिनत्रिस 
रास्ते गुजग्ती, ताय राम्ताष्टोट दैद्‌। यरा शरीर-पर्म पत्यर 
मै गमातजहथा। इन जा सगत, न गरमी 4 लोग भरे भत 
पृर पह, सागप्रर आओरो--विमता वुतच्छनी हैते श्राप 
जमा दम्प नुग एगवे भाष्य भ नही है । जिरके स्प ले भाज 
भ जड सानेतन हई अप मुभे उर पौन भतग वर सवता है? 

(परिमल, रामगुलाम सरम्‌ दे साय घमतेरहु! याप्रा- 

गान) प ~+ 

रामवी लडाईग्रायी ,^ 7 

हे भाई, हे भाई १: 


ट्टी धनुदयां दै { नता 

छोटे-छोटे हाथा 1 प्प कृका  गगाहणनम 
एव रथ पे चढा 7 1 भस्म 

एवं पैदल जायी 1 न 

रामक तडार्दम्नायी । 1 ण्ये 

टे भाई, हे भाई॥ 11 ला मष्क 


१ आन) 


अनय 


जनं 


मसला 


अनर्व 


विदवामित्र 


चच्चैथा टृर्य 
(धनुषयन्न लोला) 


धयै, रभा-मडप द्तंदाभे थग गया 

मेहमान साम अपने-अपन भारानो पर जम रये ॥ 

यौधा, राजागण रभा मडप जन, सूरे । इस धनप वा निर्माण 
विदवकर्मा ने पिया। यट शवरजी वो दैत्याषो माखेवे लिए 
द्ियागया॥ 

सा ही एर धनुष विष्णु ढे पासथा। एव वारब्रह्माने शिव 
जीर विष्णु मर भगडा मराद्दिपा। 

दोनाम मयाव युद्ध हा) गुदध विष्वसकारी हो जाता, यदि 
देना वोधमे न आ जाते 1 उन्दने क्हा--इर धनुष का निर्माण 
असुरो कौ मारमैवे तिएहआथा। वह्‌ उदेश्य पूरा हो चूका । 
षस अव स्मृतिषूप ममही रप दना चाहिण। विष्णु नै अपना 
धनुष चछ्वीक केः पास ौर दाकरन निनि वे पुर देवरात वै षास 
धरोहर रूपभ रव दिया 1 

ध्यान से शुनो ॥ राजा जनक यो यहेवेतूव सम्पति वे सुपममिना। 
बह नित्य सक पूभाफरतथे। एषे दिन उनकी वेटी ने धनुष 
उठाकर उक्ष फाड प्ाछकर एव ओर उत्तम स्यान पर रख दिया ॥ 
राजा जनव चित रह्‌ गये ! उन्टाने सवत्प विया वि जानकी 
वां विवाह उसी वोर पुग्पवे साथयर्वरगां जिसमे इसं धनुपनो 
उटाकर्‌ प्रत्यवा चदढानि वौ गिति हो । 
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जन 


गजापेन 


गरगष-न्ला 
मागारन 


भनणेग 


गपात 


गदुयन्निह 
गपात 
गस्वश्रिह 
गपा 


रम 
गपो 
गडवरसिह 
मगघरा 
गडव डसिह्‌ 


मपाते 
र्द 


जायी द्रम धुप षी प्रहता मात्कर भदा दगा, उमा माय 
जारो का प्रिय कि परूतताि पणि र्वि मर हिपा 
दमा 
(नागम परए प्रपनो कमर कफो टर्‌ पपर) 
पःष्या? जाता स्यारप्रिना द्रुत ताति विचार सपिद 
निपा जामा। 
भा मृन्यङैयीग्ना। 
पष्प । 
(राता स्तेन प्रपमो प्प गरिनि दाप्रद्ननभ्रतेहु।) 
भर सि प्रह बुर्मी तग म पनमरा। 
भिता १ पतता सतम अनि मागाभ। 
किष भके राता साग परमया पराया म॥ 
(रातापोषरटेतेह)) 
मरे हेनिप ही एए णठ आद्र परुष उटाद्य, अपनी ¶िम्मत्‌ 
आपाद्य अर तलरीफकाटोतग पग ग तजा्रप। 
(पोते प्राते!) 
गिह परसुराम द्म सीता फा। 
{षष्पर्मत दौरे प्राते) 
र परगुराम रामतीताका। 
यप उट्तरहैतामजवर वोता) 
म वातनही हरवा 
यापरा 1 
(दोना फरसा सेषर एक-दूसरे परप्रह्ार रनेको होते 
है1 राजा जनक पे रूपम रमरई प्राकर ।) 
दोही तडोत्दी ठीक दै। द्ग रामपीताम दो परयुराम 
हाग णव दातिनी आर यडाहोगा दसरा यायी भौर्‌। 
म सँपिरस्य ट वाया आर गडा लेता हू जलौ जाता ह नर ताव 
करट) 
षग खात पारी 9 । द्वे तिण इनवलाव य-दरमौ रोटी है। 
भावधान चुप र्खहिय जव आपकौ बारौ आय तभी वोत्तिये । 
सुम ह्व -तात हो इमलिए वैव सूक अभिनय करोगे । सवाद 
वोलृगा 1 
(हकलते हृए्‌) यह तिसदा फंसला है ? 
मेरा! 
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मसरा 


[संगीत वजताहै\) 


; पिला है यह्‌ तमाया देखने को आज भागास) 


जनकः : 


चीलरसिह : 


अनक 
गपोतते 


गपोति : 


मसखस 


मसरा 


ग्व दर्सिह्‌ : 


लिचे आये ट राजा कच्चे धामो से॥ 

अव वीर प्प एक-एक कर दिव-धनुप ने पाग भाय ! 
अपने मूजवल आर पराप्रम वते भाजमाये॥ 
येने सपभोमेरौ इषयत्तमे ग्री है। 
सीता-स्वयवर मे सीत्ता की उपस्थिति जख्ूरी है 


: ठीक कहा, यह हमारी भूत है । 

: अपन ही आदमी दहै। 

गद्बदत्तिह्‌ : 
मसल : 


सभी पेटभें चीलर षट र्ट्‌ ई। 
ठ, चुपरहो। 
घौपप 1 


: र्गभवनमे जानकी पधारर्टीर्है। 


(गायन उभरता है । जानकी दो सखिपो परहित धीरे-धीरे 
पधारतीर्है1) 

जानि सूम्रवसर सीय त्तव पटई जनक वौलाई 
चतुर ससी सुन्दर सकल, सादर चली लवाइ ॥ 
सिय शोमा नही जायी वसानी, 

जगदम्बिका रूप गुन सानी ॥ 

उपमा सकल मोहि लघु लागी, 

प्राकृत नारि श्रम श्ननुरागी ॥ 

जो पटतरिप्रतीग्र समसीया, 

जग श्रस्ि जुवति कहाँ कमनीया 11 

(दि्वामिघ्र फे साय राम श्रोर लक्ष्मण भ्रति ह ।) 


‡ बौलो, सिधावर रामचन्द्र षौ जय। 
गपो : 


अनक : 


५५ 


विद्वामित्र : 


म नदी वोलूंगा जय-जयकार ! 

रसे परसुराम कौ धिक्कार । 

यह्‌ जनवपुर का सौमाग्य है! विदवापिच्रबेः साथ रामलक्ष्मण 
यहं पघरे द । देकनदेय के राजाभो के थआभमन से हम धन्य हुए 
है) जानकी के कारण ही यह्‌ सौमाग्प है ) यह्‌ स्वयंवर जानकी 
कां ध्म है। जो उठवि शिवघनुप वही पुरुप वर है । 

यह परा जगत धनुपयन्ञ लीला है । जीवन बौर समाज धनुष है-- 
जो दसै उठाकर प्रत्यचा कस दे, वही पुरुप है । यह्‌ धुप क्षिव 
काह सागर-मथन्‌ मे जव विष निकलएतो चारो ओर हाहाकार 
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मस्खरा 
ममघ-नरदा 
वाशौ-नरेद 
जनव 
मसलरा 


मम्खरा 


चीलरर्सिह्‌ 


लखपतिया 
मसखरा 


मघ गया । मवी इच्छा अगतत पीति पी, चिप वौन पीये? जिस 
शियने विपा उ विपको, उसीका विनाक है यह्‌ । जौ अपने 
समय रागर-मथन दा विष पीने वाला होमा, यही उठयेगा दस 
धुपवा। 
कौनटै वट्‌ वीर जः द्रर धुप षा उटव्रे--यता जनक की चिन्ता 
मिराय? 
मह वह्‌ वीरजा दम घुपवा उटञजगा। 
ते धनुप वहत उटाय ह । 
आद्ये, एक-एक फर सपने परात्र म दिखादये । 
उष्यि1 चतिये । रव डर रहे रति टषी होगी । भ्रूलगयेरहुकरि 
यह्‌ धनुपयज्न लीला र 1 जो अपने-आपते बाहर निकल आवेगा, 
कर्मतो उसी वे लिए होगा लीला! राम-लद्मण वे अला सव 
डररहैर्है, क्योवि अपनीहीसीमाम सभी मर रेष) तो मद्या, 
सगीत बजाओ । नेउर, जखपतिया को लीलामय यना । 

(सगीत वजत है ।} 
अरे नेउर, भूल जाओ, तुम नेउर हो । दस वक्त पदमौर के राजा 
हो। 

(सगीत गायन) 

रगभूमि जव सिव पगु धारी, 

देखि स्प मोहे नर-नारी ॥ 

सिय चकित चित रामहि चाहा, 

भए मोहवस सय नरनाहा । 

गुरुजन लाज समानु वड, 

देसि सिय सकुचानि ॥ 

लोकि विलोकन, सखिन तन, 

रघुवीर उर यानि ॥। 
चस, यस्त, वन्द थरौ गाजा-वाजा । 
धनुप उठाने खाते है चीलरसिह्‌ राजा 
अरे ओ लखपत्तिया, सभाल मेरा पट, 
देता हूं घनुप को एकं चपेट । 

(लखयपतियः जो इस समय काशीनरेश वना केढा है 1) 
देश, हेड ! लखेपतिया है इस वक्त काञ्ची तरे । 
तो महाराज, मै बन्दकरे दुं आपका गेट । 
सभालता हूं आपका पेट । 
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(क), (चीलरससिहु धनुष उठाने चलते ह,"वार-घार गिरते श्रौर 
सुकते ई) 
चीलररसिह : देखना, अन्त मे चिजयमेरीदी होगी । 
गपोते : वहुमत हमारा है 1' ' । 
गडबडसिह्‌ : हाय, धड़ाम से गिर गया वेचारार। ४ 
मसरा : देखिये, यहा कोष क्रिवेट का खेल नहौहो राहि भप लोग 
(र करमेदरौ करते जा रहे है 1 चत्तिये एकवार जौर) 
चीलर्यसिह्‌ : गिज नही! इष धनुपस है क्ले चक्कर । 
मसखरा : तौ "जांदे रफूवकेकर 1! = * 
चीलर्रसिहि : यहं भ्रष्टाचार दै! इसकी जांच के लिए 'कमीशन वटे । जांच 
आयोग, यह्‌ मेरी माग है । म! इस शवा कौ जनता मे उरगा । 
षस संघं को सडक परते आगा! गपोे, चलो, भजो भेरे 
साथ ॥ ॥; । 
गपोले : इतनी मदिकलसे परथुराम का पाटे मिता है, भाप्वलिये,रम 
अपनी धटे पू रके ओजगा, फिर भेजा चलाङेगा । 
(चोलरतिहं कांप्रस्यान 1) # 1. 
मसखरा : सावधान ! अव पधारते षह कशीःनरेश\ 
कारी-नरेश : कह है धमुप विव का? ^. 
गडवडर्सिह ‡ रे लैलपतिया+ तुभ धरम दिखायी पडततादैषरे? /" 
कोशी-नरेा" : किनं बह? मुभे सैखपतिर्या, तोडकर मसल दूंगा जेरे फदर की 
त तिधा] 98 ॥ 
म॑स" नासं भतं होय, धासो -नरेय 1 यद्‌ है धनुप, कीजिये भश । 
(धनप उठा भें तरह-तरह के प्रयत्न श्रौर श्रसफल 
होकर) 
काली-नरेद : आर्यं है, यद्‌ धनुष उस्ता कर्यो नही ? ८ 
मस्तखरा : महाराज, जाकर थोडा दूय पी आद्य } 
लखपत्तिपा : यह्‌ धनुष जगह-जगह र शूट ई, तभी यं उये उषा भटी 1 
मसखयरा : महाराज, अव प्रस्थान कीजिये । 
पर्वपतिथी।: "वह्‌ थी श्ट ई वथामुर के-साथ रावण, ध्यान दौजियि 1 
(सवण भ्रोर षाणाघुर हेसते हए ग्रतिरह।) 
'एवण ; हम सवसे पहले जाये य, पर"जावादावाणी सुनते दही "चले जाना 
ल 11 रि धंडायां ॥ 
बाणासुर : हा-हा-हा ! १६ 
रावण : अरे, यह्‌ बया सचमुच जनक धा दरवा है ? "जानकौके धनुप- 
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जनकं 
राक्ण 
गडवडरसिह्‌ 
मसखरा 


नताई 
गपि 
नेता 
गपोले 
नेता 
मसखरा 


रावण 
बाणासुर 
रावण 


मसखरा 


वाणामुर 
वण 
वाणाुर्‌ 
रावण 
वाणापुर 
रावण 


वाणासुर्‌ 
रावण 


मसखय 


यज्ञका श्यमारर ? कही वाईनृत्य-समीत नही । कहै रजा 
जनकं ? 
स्वागत दलका नरेशका1 
थनुपयज्न म दतनी उदासी कया ? 
महंगाई वहते है । 
ए मुह बन्द। 
(जनक ताली बजाते है । एक फे बाद दूसरी न्तो का 
न्तन मायन 1) 
वाह-वाह 1 खुश रहो, आजाद रहो 1 यहाँ रहो या इलाहाबाद 
रहो! 
यह्‌ विसमे घरकीदै? 
दाहरसेलायी गयीदहै। 
भौर दूसरी? 
लखपत्तिया फी साली है । 
भाई, अपने देश म कितना सौदयं है । कितनी कला दै । 
लीला सवाद वासिय 1 नाच-गाना वन्द । 
(लील्ना श्रभिनय) 
तुम कौन ? 
स्वनाम धन्य महाराज चलि मरा पुत्र वाणामुर हँ । तुम कौन? 
पौल (नहीं उच्चारण करवा रहा है) पौल. पौल पुमे 
मेही वोता जाता म रावणका पां नही करना चाहता था । 
अच्छा, दस सवाद को काट दिया, आगे वोलो--र्म जगतविजयी 
दशानन हूं । 
पर असली नाम क्या है? 
लोग मुभ रावण कते है । 
कंसातेनेवालानामरहै। 
मूख, भ दूसराको रलाताह। 
अपने मुंह मियाँ मियदू्‌ बनना 1 
मरी वोरता दिक्पालास पृषो । देवगण मेरे डर से घर छोडकर 
भागते ईै। 
त्तौ उखे यद धनुव ई 
द्सेक्वका उढठाचुका। गै विना घनुप चढावेसीताका चरण 
कर्णा । 
चरण नही, वरण । 
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रावण 


बाणासुर 
राण 


बाणासुर 


रावण 
शाहजी 
नैता 


मरसखरा 
रावण 
वाणाघ्ुर 
रावण 
बाणासुर 


रावण 
वाणामुर 
रावण 
बाणामुर्‌ 
रावण 
वाणासुर 


नेताई 


अरे चरण वरण म वया अन्तर ? 
तुस सेर वय दर सक्त्द्ो? 
मवी करेगा जो सद्‌सरार्जुन ने किया वा। 
सावधान, जीभ समालकर वात करमा । 
तुम्हे दद युद्ध के लिए आमन्त्रित करता हूं । 
तुम्हार जसा गधा सिरहै वसी दही तुम्हारी बातें भी है। भूख, 
यह स्वयवर है, युद्धमूमि नदी । 
क्या क्हा? 
अरे भाई, यह्‌ लीला सवाद है, बुरा मत मानना 1 
हमे जान बूभकर परस्पर लडाया जा रहा है । हमारी एकता तरे 
मेदै। 
अरे रावण, अपना सवाद वोल 1 
क्याक्हा? 
यह स्वयवर है गुद्धभरूमि नही । 
तो फिर कभी देखा जायेगा । 
देखा कव जयेगा ? फेसला तो धनुप के हाथ टै । भपना पराक्रम 
ययो नही दिखाते ? 
पहवे तुम 1 
पहले आप। 
नही । 
जीनही। 
नही ता पलताओग ! 
यहमेरे गुरुवा धनुपदै। मे इसके उठानि का अधिकारी नही । 
सीता माता समान) 
भये बनिया क्तात विमना माता सभान दै ओर रामशलाम ? 
(समो यात्रागनश्नोर यात्रा) 
श्राज मोहि रघुवर कौ सुधि भ्रायी } 
श्रमि-ग्राने राम चलत्तटै 
पीडे लछमन भाई । 
ताके पीछे मातु जानकी 
विपदा कही न जायी 1 
भ्राज मोहि रघुवर कौ सुधि भ्रायी। 
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सर्म 


भेता : 


हाविम : 
नेताई : 
हामिम : 
सीलरिह्‌ * 


हाकिम 


हाकिम . 


नेताई 


हाकिम : 
नेताई : 


हाकिम 
नेतार 
हाकिम 


नेताई : 
चीलर्मसह : 


हुपकिम 
चपरासीं 


छाजी : 


हाकि : 
नेताई : 


£ रे, तुम पहचानो, उन्हे षया बहते हे ? मे कोई इत गौव कै 


ह । तुम ह्मे पहचानो---जैसे तुम्हारे बाप-दादा पहवानते ये । ये 
होते तौ गव-जवार वा यह्‌ टा न होता । वे न्यायपुस्प थे 1 
देपिये साहव, हम सोगो वे पास इतना फजल का कक्तं नही है) 
मुत पाच दिन र्ट गपे है चूनाच के--हमे चहुत चाम क्ले । 
भपलोय जा सक्ते है1 

परमामतातोहुमारादै। 

आपका नही, रामगुलाम काहै। 

रामगुलामवे पास अपने हक बौ साविति करने मे लिए कोई 
प्रमाणनहीरहै। 


५ गवाह्‌तोदै। 
नैता . 


देषिये हाबिम साहव, इलेवशन-दोरे पर मन््रीजी आ रहे है-- 
हमारे पास इतना वक्त नही है । 

भाप दलेकयात का दकाव मेरे ऊपर डालना चाहते हँ ? इलेक्शन 
अलग है। चकबन्दी उससे अलग है 1 

आप समभेते नही 1 इतेक्शन का असर हर चीजपरदटै) ह्र 
चीज का असर द्नेस्णन पर रै । 

मुभेमेराकाम करने दीजिये । 

हमे भो अपना काम करने दीजिये । 


. भ सरकारी मुलाजिम है। 
> सरकार हम बनत्तिरहै। 


नहो, खार ये बनाते दै--जिन्द सरकार कोई फायदा नही 
पंचा पाती । वीच हीमे तुम लोग सच डकार जाते हो । 
आपको हमारी ताकत बा पता नही । 

बहुत देते है, एसे हाकिम-अफसर । 


> चपरासी । 
> जी साह्व 1 
हाकिम . 


यहु लो चिह्र । थने जाभो। पुलिसतावत के साथ फौरन आये 
थानेदार साहब । जामो । 


अरे साहब, भाप तो नाराज हो गये । भं इनकी तरफ से क्षमा 
चाहता हं । 


तुम इनकी तरफ मे कमाई भी क्सतेहो) 


सर,भेरे मूं से निवल गया--इतेक्शन मै काम से दिमाग धभ 
गया। ् 


रामकीलडाई : 43 


पौँचवों दुर्य 


रामगुलाम : 


गपोले ˆ 
हाकिम :; 
रामगरुलाम 
चीलर्सिह . 
हाकिम 


नेताई : 
रामगुलाम . 


श्हिजी 


हाकिमजी, मेरे पितता के मरतेद्ी इन्होने मेरी सारी जमीन 
वेदखल करली! मारईमौर दीदी खनेके त्िएु मोहताज ! 
भागकर कलकत्ता गया । 

चकबन्दी के हाकिम कै पास इतनी फुसंत नही, तेरी बकवास सुनने 
केलति । 

पसंत दै । बोलो, जरा नमव~मिचे कम लगामो ( 


` कलकत्ता से लौटकर देला--मेरे चेत मे इनके हेल चल रहे ह 


अपने हके के लिए मैने विरोध किया । पचायत्त बुलायी ) पंचायत 
भेजोभेरेहकके लिए वोला उस पर लाटी चल ग्रयी। 

हेशरे ही अगद तेराहकदछीन रहा यातो मुकदमा व्यो नही 
किया? 


: कया मजाक करते हो, यद्‌ ओर मुकदमा । अदालत, कचहरी, 


अपलोर्गोकेिएदहै। 
ठीक द । अपने हक के लिए कोई कागज-पत्तर है ? 
ससा कागज-पत्तर ! यदी मुकीजी मौर रमई काका भेरे गवाह 
1 
(सर्‌ श्रति्हु1) 


; लो, यह्‌ भी संधते-सुंधते पहुंच गये 1 इन्हे पहचान रखे, हूर । 


यह इसके गुरु ह । यह जितना ऊपर ह, उतना हौ जमीन के नीचे 
है! पूरा देश धूमे है, पैदल ) भगरेी, फारसी, सस्कृतं पदते- 
बोलते है । जितने ज्ञानी उत ही साहसी । 
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सरन्‌ 


नेत 


हावरिम : 
नेता्ई : 


हाकिम 


हाकिम 


हाकिम ˆ 
नेवाई . 


हाकिम 
नेतार 
हा्विम 
नेतार 
हाकिम 


नेता : 
चीलर्सासिह्‌ : 


हाकिम 
) चखपरासी 


पाहुजी 


हाकिभं 


: बरे, तुम पहचानो, उन्हे यया कहते हो? वे कोद दस वक 


है 1 तुम ठम पहचानो--जैसे तुम्दारे वाप-दादा पहचानतैये । ये 
हते तो गाव-जवार का यह हाल न होता । वे न्थायपुरुप थे । 


: देषये साहव, हम सौमो के पासन दतना फजूल का वक्त नही है । 


युत्त पच दिनं रहं गये है चुनाव पे--हमे वहत काम करने हैँ । 
भापलोगजास्क्तेहै। 
पर मामलातोहमारादै। 


„ आपका हौ, रामगुलाम वा है। 
चीतरसिहु . 


शामगुलामके पास अपने हक कौ सायित करम के लिए बोर 
प्रमाणनहीदहै। 


: गवाह तोहि । 
नेतार . 


देविपे हाकिम साहव, इतेवशन-दौरे पर मन्त्रीजी आ रहे ह-- 
हमारे पास इतना वक्त नहीदै। 

माप इलेयदान का दवाव मेरे ऊपर डालना चाहते हँ ? दतेक्शन 
अलग है । चकबन्दी उससे अलग है । 

आप समभतते नही ¦ इतेव्शन का अपर हर चीज परदै। हर 
चीख व असुर दूने परषै\ 


^ मुेमेरावाम वरने दीजिये । 

? हमि भी भपना काम बरने दीजिये । 
* ओ सरकारी मुलाजिम ह। 

: सरकार हम वनति है । 


नहो, सरवार ये नाते ६ै--जिन्ह सरकार कोई फायदा नही 
पटच पाती । वीच हीमे तुम लोग सव डकार जते हो । 
भाषकौ हमारी ताक्त का पता नही । 

वहत देदे है, एेसे हाविम-अफसर। 


‡ चपरासी 1 
„ जी साहव 1 
हाकिम 


यहलौ चिद्रौ । थनि जामा। पुलिस-तावत के साथ फौरन भये 
थनिदार साहब । जाभौ 1 


‡ भरे साहव, परतो नाराजहौ गथे। म इनकी तरफ से क्षमा 


चाटता हु} 


~ घुमष्तकैतरफसे कमाई सीक्सतेहो। 
नेत्तार ` 


सरुभरे मुंह से निकल गा--इतेनशन के काम से दिमाग घूम 
मधा) 
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चीलर्यसिद 


हरिम 
चीलर्यसिहु 


हाविम 
चीलरस्िहं 
हादिम 
रामगुलाम 
हाकिम 


नेताई 
चीलरसिह 
सरू 
नेताई 
सरू 


र्म 


मेताई 


सरजू 


^ 


शाही 


सर, तीन रात से हम सो नही पये ह--एक-पे एव वहे नैत 
इधरदीराकररटैर्है। 

आप विसिपार्टीवेतिएकामक्रर्हेर? जाप कसि दलके है? 
हम निर्देलीयर्है, सर 1 भाप वया परदा, जिधर हवा देखते ह 
उधर .-हीहीदही1 

तभी आप लोग वेवल पुलिस की ताक्तसदहरतदटै। 

फिलहाल 1 

क्यो, रामगुलाम ट 

हाँ साहव, भाजादो तो दन्द लोगो की टै। 

याद रखिये--यह्‌ आजादी भाप ही लोगो को पागल वना देगी । 
माजादी दौ तरह कौ नही हौती--एक तुम्हारी दूसरी समगुलाम 
की, यह्‌ नही है आजादी । यह्‌ भय है--ताकत का भय। एक 
नही, जब सव एक-दूसरे से निर्भेष होगे, तव ययेगी नही, होगी 
आजाद । वहाँ होगा स्वराज्य । हम पर दुसरे का राज नही-- 
यह्‌ तो आजादी द--अपने पर अपन्‌ा राज्य, स्वराज्य,,.सब 
अपने अधीन्‌, स्वाधीन । 

वकवास्र । 

उसके सिए जन-जागरण चाहिए । 

जैसे भाप लोेगजये है वैस ? 

हां, वयो नही? 

जपलोगोकी तदह अगर सव जम जयेगे--अभी तो गौव म 
तीन पायां है, तव कम-से कम वदुत्तर पायां वनेगी। भाप 
वृलचछ दही आदभीदहै। 

फिरतोहर गव मे पुलिस धाना खुले, जभी काम चले । यही 
समम्तेहो वि आयलोगजगे हृष्‌ है? 
जरूर । 

घोर अन्धक्रारकी निद्राम सये हृएु हो । जगौ है केवल तुम्हारी 
इच्छाए, भय, कोध, अहुकार--भौर इसी पर सारी भ्रष्ट राज- 
नीतिखडी है! ताक्रिकही असली राननीतिन शुरू हौ-तमी 
सवकी आजादी अलग-अलग है--क्योकि सवकी इच्छाए्‌, भय, 
क्रोध, बहुकार अलग-अलग ह 1 

यह तो पेते वकते है, साहब, एक विनती करू ? हमारे मन्म्रीजी 
अच्छा नदी बोल वात--अप चुनाव-मापण दीज्िये-आपरको 
मोटी रकम मिलेगी, बहे मेरी जिम्मेदारी है । भरे, माप हेष रहै 
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४ 


1 


२ 


नेताई्‌ ; 


दाजी 


हाकिम 
छाजी 


हाकिम 
नेताई 
शाहजी 


नेता 
स्बू 


हाकिम 


# ९ 
दाक्रिमि 


षरस्नू 


है क्या रलाहै इस नौकरी मे--गावमे धूलर्फक रैर 
वेमतलब 1 
ठीकंवात है, सर) 
सरकार, जरा इधर आ जाये ! एक वहत जरूरी वात है} माप 
तो ङे विचासेकेरै। 

(दोनों रलम जाकर) 
यह्‌ योजना हमने बतायी थी मन्द्रीजी से करि चकबन्दी के समप 
लेवशन हो । दलेवदन फडमे स्पयोकी कसी नही स्टेी। 
चक्वन्दीके दवावमे सौ फीसदी बोट भी मिले । माम के-आमं 
गुखली बे दाम ६ 
तोर्भ क्या कर? 
आपहीयै ऊषर तो साय दारमदार है । आप अपनी मेहनत 
मागागेतोयेभूदषर मुभे रुपये कजं लेगे । कर्जंदारहोगे तो इन 
प्र दमाय दबाव होगा । जिसका दवाव उसी का चूनाव, भप 
तो इतने समभदार ईहै--योडा कहना वहत रमभमना । 
तो यह विप द्रतने नीचे तव फल चुका है 1 सुनो, सरन्‌, रमई, 
रामगुलाम, दसने जो अभी मुभसे कहा है --बहं भयवर र । पर 
मेरे लिए घी-शव्पर दै। 
सावधान्‌ 1 
साहव, मेरी गरदन पर छरी मत चलादये । ग वेवसूर ह-- 
लाचार ह । मुभे भूल हौ गयी । 
दसशत्रुसे बातम्योकी? 
तुम लौभ खुद हौ अपने दात्र) जौ विपतुमलौगो मे लगा है, बह 
इस माटीमेन लग जाये, यही प्रार्थना है ्राम-देवता से । जाओ, 
मेरे खिलाफजा द्च्छाहोवरोः म मवि गाव की धूल अपने 
भधिप्र लेकर इन सवते क गा--वह नही है साजादी ! जागौ, 
जनयी इस श्भुमि से वेदा हो चुकी है । उठा कलिव धनुष, सम, 
वेधो दष अधवर कौ । जागो, ग्राम-देवता । जागी । 1 
चुप रहौ \ जागो जागो । बुदजगेदौ ? जव य आजादी मिली, 
क्तिना माल बटोर? कितनी तात शसिल वी ? कुनदी 
न, तभी इतनी ऊंची ऊंची वतिं वरसरहही। 
तुम भी इन्दी के भादमी निकले 
हमतो सरकारी आदमीर्है। 
हमाराक्नैनदहै? 
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हाधिम आंख खोलर्षोर देएते क्यो नही, निर्य॑ल वा वौं नही होता । भजन 
भातं रहौ--निर्वेल वै यल रम) चलो भाई, सचक्ा वक्त 
शया । अगरेज चते गये, सच सौर हिनिर ह्मे दे गये । 
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(याघ्रा चलती है 1 पाघ्रा-यान) 
यम भोते क्षिव की वरात। 
वम सौते हिव की वरते॥ 
कोरश्रजरकोर््पजर 

एसी भ्रंधियारी रात 

यमं भोते शिव कौ वराते ॥ 
हिनहिनावे गनगनाविं 

भत प्रेत पिसाच। 

वम भोचेश्चिवि कौ वरत।) 


छठा दृश्य 


मसलरा धनुपयज्ञ मे, दस विध्न ये लिए हम क्षमा वाहते ह 1 विघ्न माया 
ह जानि वे लिए । जव तक हमारे भीतर विघ्ने विदाख भगवान 
विराजमान है तव तकये सारे विघ्न नादावान हैँ 1 बजाओ सगीत ॥ 
गाओ ्रमुफोा गीत 1 
(सगोत-गायन उभरता है) 
भा, भ्राज दिवस चे वलिहारा 
मेरे घरश्रायारामकाप्यारा। 
{< ए 1 शरगन्‌ कानन भवन भयो पावन 
हरिजन वैठे हरिजस गावन । 
°कथाग्कहे मर श्ररथ विचारं 
श्रापतरे रौर कोतारे! 
॥ नितारा» बन्द करो यह्‌ पोपलीला 1 यह न कोद रावणदै,न रामहै। 
भयत, दि तभीत्तोगरर्हेदो नदीदै\ 
"द्रम्‌ " में धीरजामे काम्‌ लो । नेतार्ईूजी; सए रुमका पाटेवरता 
चाहते थे} आइय\वनिमे , राम 1 भाइये 1} लीला कणे वा 
1 १६. 1 { प्मतलवदही यही कि(करईदमो राम वन रकता है।न्यामवा 
अवतार प्रेता यूगमे हुआ था यहं तो कथा है, 7पर सच्चाई्यह्‌ दै 
कि राम कराअवतार्‌ आन.भी होता है} }जो चहि वह्‌ रामहो 
सक्ताहै} 1 ?}1 प ता 
नैता इसका मतलब पयार? ५2 ग) 


राम.कीलिडाई 4 


हीर 
गपो 


रू 


मैताई 
सस्ज्‌ 
) मसखरा 


१ सर्‌ 


गपोले 
नेत 
गपोले 


गडव डि 
नेताई 
मसखरा 
नेताई 
मसलरा 
नेत्ताई 


मसखसये 


तुम्हारी राजनीति का मततव क्या है? 
ह लद्मण, चप रहो, ुमसे मै नियदूगा । 
देखो नैतान, पहसे यहां वतन धूमधामसे रामलीला होती 
थी । सारा गांव-जवार इसगे मिलकर एव हो जात्ताथा। प्रर 
उन्नीससौ वाखटमे प्राम-पचायत वै चुनावके नाम पर ऊपर 
से जो श्रष्टं राजनीति यहां आयी, उस दिन से रामलीला बन्द, 
कथा-भागवत, याना-वजाना, ससाडा-कवट्ी--एब त्तम । सवका 
एक साथ वैठना बोलना बन्द ! तवे से जो-जो स गाव-जवारमे 
हुआ, उसे याद करने से क्या फायदा, हमने यही पाया कि कु 
एसा तरि उस वटे हम एव साथ वटे, बोले । एेसा हो कु 
वि जिसमे सवकी साभेदारी हो। 
ये भरे वुमन है । 
पर तुम्हारेटीतोरै। 
ये चते यह कह्ने कौ नहो है । रामलीला मेदेरीहोर्हीदहै। 
पिछले इवतीस सालो से ये वाते कहने-सुनने का समय भौर स्थान 
कहां भिना? सव अपने अपने घरोमे घुस गये। 
भाई, लेक्चर बन्द वरो । देरी हो रही है! 
तेरीक्यारायहै? 
वाह्‌ वाद्‌ 1 आज मुभे राय मांग रहै है । पैसा है नेताजी, भाकर 
जरा जनता मे वैठ जाओ गौर देखो मेरा पार्ट । 
प्ता चला जापिमा तरिं नेता के वारे मे जनता क्या सोचती है । 
हअ । जनना कायर है। 
तभी तो नेता महाकायर है 1 सूत चाहिए ? 
क्याक्हा? 
मनि छु नहो का । उन्होने कहा । उन्दोने नही नही, उन्होने । 
सबूत क्यादूं अवसरस्वगदहीदे देगा! दुखी क्षणो मे यहं 
यनुप उठेगा 1 पुराना धनुप है, इसे तोडना व्या बात है? सैकडो 
जहां तोड डालि इसकी बया मौकात है ? 
धन्य है महाराज । पाटे जच्छाकररदेहै। जे रहिये । अरे। 
आपलोयना रहै! 

(रावण श्रौर वाणायुर जति ह 1) 
चलो भाई, संकटं टसा, सगीत मारो 1 

(सगीत ।) 
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मसखय 
क० राजा 
मसला 
कण राजा 
मससरा 


जनक 


लदमण 


अनक 


लदमण 


गपौले 


भसखरा 
गपौते 


नेतार्ई 


जथा सुप्रजन रजि दृग, साघन सिद्ध सुजान । 

कौतुक देखहिं सलवान, भूतल भूमि विधान ॥1 
सावधान, अवं अतति है क्दमीरवे राजा। 

(कदमीर फे राजा घनुध उठाने मे भ्र्फल होते है 1) 
दस धनुष मे क्या रखा है ? नही उठता इमे 
क्या? 
नही उडाता, भेरी मर्जी । 
कड्‌ वार उती लोमडौ, परजव अगूरहायन अये तव वोन 
मह्‌ वनावर--लट है, गरूरयौन खाय । 
हाय, षस धनुष कौ अव वों नहो उठायगा ह्यय यह दुव भौर 
दा्डिप सहा नही जता । कया तेसा कोड्‌ पुर्व नही 7? 

श्रव जनि कोउ भासे मखमानी 

वीर विहीन मही म जानी । 

तजहुं ्रासं निज निज गृहं जाह 

लिखा न विधि वेदेहि विवाह । 

सुनहु भानुकूल पकज भानू 

रहौ सुभड न्‌ कु असिमत्‌ \ 

जो तुम्हार ब्रनुशासन पाओ, 

कदुक सो ब्रह्माण्ड ठञं । 

तोयो छप्रक दड जिमि तव प्रतापे वल नाथ । 

जोन करं प्रभू-पद-सपथ करन धर धनु हाथ ॥ 
जवानी भे इतनी ताकत है वमी चास्मे मानल? जो कते 
हैर सर्केग भी, क्या इरे सचमाननं? 
जनक, देले वि अमी बीरता दै जवातम। 
दमदही वया हैउस पुरानी कमानमे। 
क्षण भरम यह्‌ धनुपमभू षरदोयाङि आसमनमे। 
चुटविपामेउथ त जीर तोड- अनिवानम) 
(सहसा) वाहं वेटा लध्मण च द 1 
अभी करता हँ तेरी वोवती वद। 
यह्‌ कया असम्यता है- जव दखो तव बोच म टपक पडते हो । 
षया कहा, असम्पता ? न॑ताजी जरा वताइय ततो यही, वया मत्तल्र 
होता दै असभ्यतावा फिर वतण्ड! 
असभ्यता-अ माने आ, ओर सभ्यता माने सभ्यता--मतनव 
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सभ्यता आ 1 यहं सरासर गाली है । नही, नही, योडा विचार 
करना होगा 1 

(याघ्राग्रोर गान) 

यम भोले शिवि की वरात। 

वम भोले शिव की वरात ॥ 
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नेता 


धह्जी 
हीरा 


नेता 
मर्जू 
मनप्री 
नता 
भनी 
नैताष् 


श्ाहजी 
गपोते 


मीः 


दाही 


सातवाँ ट्श 
(मन््रीजी श्रौर लोग ।)} 


जरे मन्नीजी भये दै, बु येने कौ लाजौग या दुवुरदुवृर मुह 
देखोगे ? 
मह्पजजी, आप भेर दस्वाज पर्‌ वे, वहां सारा प्रबन्धे दै । 
मन्प्रीजी जनताये है। जनता म भयदं । ब॑यिये श्रीमानजी। 
(लखपत्तिया को पीठ पर बैठना १) 
ह, मोनो, विते व्या निक्रायत है? सिम ङरिस चीज की जरूरत 
¶ 


जिनके ते भानेसे माप यहाँ आय उनके साप्ने कुट वहने की 
विमी को कोर हिम्मत नहीहै। 

वाह-याह्‌, कितनी अच्छी भर्षा) अनुप्रास की रिती सुदर 
छटा है-"दुख कहने की रमी से तोः । वाह-वाह । 

सहने की हिम्मतनहीदैतो तिष्यवर ददो। 

छ, सुदर सुभव रै, 

टौ, हौ, गन्द मुभाव रै । 

वहौतोहमसोग हः ज्ये} 

यामव षछोल्वर घते जर्ये। 

विते उच्च विचार ह! 

देषिपे, अप लग थोडा धीरे वालिय, सन्सीजी वहत कौमत 
स्वभावकेर्है। पट्‌ सात वार दिल के दौरे पड चु है । दिल 
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रमई 


मन्त्री 


रंमगृलाम 


सन्नी 


मन्त्री 


रारू 
मन्त्री 


सरनू 
मन्त्री 
सस्जू 
मन्त्री 


सरन्‌ 
मन्त्री 


लग्ववतिया 
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माने हार्द । 
सवते गम्भीर दुख है रामगुताम वा । सवसे अधिक अन्याय इत 
पर हुभा है \ मौर यह चुपदै। 
अरे, आजाद देदा के नागरिक हो 1 अभिव्यवित की स्वतन्वा 
तुम्हारा जन्मसिद षधिक्ारदहै1 
यया रहा साहैव, वु समम मे नी भाया । 
ओह भाषा कितिष्ट हौ गयो--अरे, अन्याय वै विल्लाफ बोलो, 
वालो-बोलो \ आवाज युलन्द वरो ! अव भीमेरी भाषा विष्ट दै? 
(रामगुलाम चूषहं।) 
यह्‌ कया कटना चाहता है ? ओद्‌, बहुत कम वोलता दै । 
भवञ सवते सीधा, चरित्वान परर रावे ज्यादा अन्यायका 
रवार यहीहै। चोगे कस्ये, भालवेचंये, भौरजेल काटे 
गमग्रुलाम । 
तो रामगुलाम राजनीति मे क्यो नही आता ? जेल ओर राजनीति 
कामहा सम्बन्धदहै) 
हुजूर, कया बहा ? 
आप लोग जरा उधर हट जाद्ये । म पए्नलोगो मे कुठ जरूरी 
यात . 1 
(नैवाई, शाहजो, गोते एक ्रोर हट जते ह 1) 
वात यह्‌ हैकि किसी ओर को अच अपना आदमी बनाना चाहता 
ह 1 रामयुलाम कंसा आदमी है ? इसकी जाति ? 
पिद्डी हुई। 
इसी ताकत ? 
सच्चाई सचरिवता, आटमविर्वास,, 1 
येवोर वक्त वरवाद मत करो । इसे साथ इस जवार कै कितने 
गूडे, डाव बदमाश, पैम वलि, भौर कातिल? 
कोनी कोरईनही) 
किर बेकार, वेपरतत्रव है रामगुलाम। मुके इस क्न से एक तेते 
नवयुवके की जरूरत दै, वस्वि बड वेसरी से तलाश है जिसवे 
यास ताकत हौ--लोगो कौ डरने वाती, खरीदने वाक ताकत । 
मै उसे एम० एल० ए० वना, अपना आदमी 1 
(उल पडता है) ह, सर 1 आप मेरे ऊपर हाय रख देते 
मेरी ताकत बा अन्त नही रेमा । भादी तन-मन धन से सेवा 
वगा जो आप इशारा कर देे, वही होगा 1 


सायकौ लडाई 


मन्त्री 
लसपर्तिया 


भन्वी 
लखपतिया 
मन्री 


लखपत्तिया 
मन्व्री 


कालू 


मन्त्री 
कालू 


मप्री 
सस्नू 


रामगूलाम 
मप्र 
क्षस्व 


मन्त्री 
गडबड 


शबाप्त 1 
मै एक एक कौ दिखा दूंगा अपनी तावत्त ) नेताई का कतल, 
द्ाहुजौ को जन्त, गपोले को भीख संमा दुगा यहां से दिल्ली तक 
ङकान वजादूं तोमेरा नाम ललर्पातया नही । सर, मै हाई 
स्कूल म सात यार्‌ फेल । चार्‌ दुरा, पिस्तौल, वदरा चलनेमे 
होरियार, वम वमान म इक्मपटं । हडतातर वेराव, मारपीट, चोरी- 
चडालीमे इधर कीरईमेरा सानी नही 1 वक्त, एव वार आपस 
टिवट मिल जयि। 
नही नही, मुके एेसा मादमी नही चाहिए 1 
क्या? 
भे एेसा चादिए जो यहां से प्रदेश की राजधानी तक ही सीमित 
रहै ! तुम समे दिल्ली तक इवा यजान वाल हो । एेसा नही चाहिए 
मुभे) 
सर, एेसी कौन सी वमी है मुभमे ? 
तुम जरूरत सं ज्यादा माद्मसम्मानहीन बादमौ हो--यह खतर- 
नाक रहै भेरेिए। चती वर्पोँसे यह मरा जीवन र्हा है। 
अबभापलोग इधर आरक्तेहै! हं तौ दइर गाव जवारका 
असली मामला क्या है ? मेर पास वकत नही रै \ कहो, वटक 
कटो 1 
आद्ये सर, भारामदुरसी पर ! मु टिकट दीजिये, फिर देखिये 
कमाल) टेदी टोपी लात रूमाल 1 
भिलते जुलते रहना, देखृगा ! 
तोबैष्यि) 

(काल्‌ कौ पीठ पर बंठकर} 
भाई कोईबिभलानाम कौ लडवीहै। 
यह्‌ है विमला। रामगुलाभने दस अपने जीवन म शरण दिया-- 
यही उसका अपराध हौ गया} 
नदी, बिमला नै मुभ अपने जीवनमे शरण दिया । 
विचाष्उत्तमदहै) 
कही बु भी इनकी मरजी वे विलाफ होता है य उस नष्टक्र्‌ 
कीीकोरिप कस्ते 
भाई, इस कुसौं मे खटमल बहूत है । दूसरी लाओ । 
बुरी कौ भाडे देते है" सादेय । (डता है) खटमलत मड गय ! 
वैष्मि, श्रीमनिजी 1 
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भन्यीः 
: कोड इवत्तपमेट ग्राट हौ जयि, सर । 
; वधिय स्कीम बनाकर दे, फएरस्ट कताय १ 


नेतार 
मन्त्री 
सामी 


मन्म 


परू 


न्धी: 
: ह्रं विमला रामगुलाम नो सायक्तिये हए एक वार भापके 


विमला 


मन्त्री: 
रामगुलाम : 
मन्त्री: 


विमला . 


रामगुलाम 


(वैव ए) यह्‌ बहत पिडा टमा इतना है । 


दलादची चौजिये, तर} (पाते है 1} परन-धिगरेट दृ भी नही 
हा, सादा जयन उच्च विचार्‌ 1 महान जासमा। जी, सर। 


` हौ, तोक्याकट्‌ रहै ययाप? रा नोट करते चलना जी। वदी 


उमसहू। 

(चौतरत्तिह्‌ भरोर नेउर धोती से हवा करते ह ।)} 
थाना-ओ-दजलास से मिलकर यवमे लोग भयेवर वेस चलानि 
कीस्कीम वना रह ह विमला ओर रामगुलाम पर। 
यह विमरलादेवी कौन ह? बार-वारयह्‌ नाम सुन र्हाह) 


वगते परमिली धौ 1 इस गाँव-जवार मौ पूरी बात मैने वतायी 
थी! हमने आपकी एक भविदन-पत्र मी दिया था। 
अविदन-पत्र अप्रजोमे थाया हिन्दीमे? 
हिन्दीमे। 
(उहते हए) फिर वतादये, मेरी क्या है गलती ? आवेदन-पव 
जवदटिन्दीमेहोतोर्भेक्या कर सवता ? मेरी लाचारी भाप 
लोग नही जानते । बआाचिर कोई तौर-तरीका होता है । पूछता 
ह---उस भायेदन-पत्र पर तुम्हारे एम° एल० ए०, एमण पीके 
दस्तघत ये ? बोलो, जवाव दो 1 
(रामगुलाम को नकभोरती हई) वोलो, घोलते क्यो नही ? 
बोलो 1 वोलते वयो नही ? जवावे दो । 

(सोप्तोहै)) 
रो नही, जिसे यहाँ न्याय नहौ मिला, उसे स्वं मे न्याय मितेगा-- 
यहं सोचते-मोचते अब यहा प्च चुका हँ--वह्‌ स्वगं इन्दी का 
मूठ है। मै इनसे क्यः वोचं ? इन्दे क्या जवावदुं 2 जवावप्तो 
ष्टे देना था 1 उल्टे मभस जवाबेदेही } भगवान ने किसी कौ पीठ 
पी आंख नही दी । सव-कुछ सामने दिख रहा है + म भूड-मुडकर 
इन्दी तीस-पेतीस गर्पो कोह देखता रहा } तभी हमारी यह दशा 
ई 1 इस गाँव-जवार का सदयानादा हुआ 1 एक-एक कर सबके 
घनुच हाथ से ूटते चले गये 1 यह्‌ सम्पूणं घनुप दुकडे-टुक्डे हो 
मया} कोई उदे उठाकर यह्‌ कमे बला नही था, यह सुन्दर 
विरप्टधलुप हशर पुरो की कठिन तपस्या खौर त्यागे वना 
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॥; 


सुण्न ; 


मनी . 


है- द्मे साट, सोडने, अपदिप्र यरे वर विसी व बोई यभिकार्‌ 
नही। एक ने बह तौ उसे सवकं सामने गोली मार दौ । उसे 
महते निवला--है राम! दूररेने कटातो उत याप्रीषौ गता 
धोटदर्‌ मार दिया--जिरवे महर निरला-यटमेरय नही, 
रत्रा है, इरलिए्‌ सम्पूणं राष्ट नार + छ नटी हतं तीस 
पैतीस, पचसि-सौ वपं--दस मारत मा वै लिए! वह किर हुम 
शवर-पिनाक्‌ देगी 1 
वह पिनाकी तो टूटा हुम है जतियो म, वर्गो-रस्प्रदाया म! 
तरह-तरह से तोडा है, तविं शते कोई उटानं सके इने 
िताफ। 
भाई पिपी मातभयोक्रतेहो? मेरौ दित धडकने लगा । मभ 
अस्पताल ले चली फौरल-फौरन । 

(सोग उन्हे कये पर उठाफरते जातेहै1) 


रामगरुलाम : धमं अतीत मे नही, बेबल वतमान मे दै । यह्‌ गिव धनुप हमारा 
वर्तमान दै । मगर हमने इसे अनुभव नही विया तो हम मधम 
जीवन का वोभःडेतिरै। 
सरन्‌ : फक दो अपने भूत बौ) मृत सत्तावो जव तथ अपनेसीनेस 
चिषकाये रखोगे, सत्य नही पाओगे । 
विमन्ना क्याहैसत्य? 
सरन्‌ ; जो दुम्हारादै1 
धिम . क्या? 
सरन्‌ ‡ तुम्हारा जीवनं । 
विमला ; भय, क्रोध, हिसा, नफरत, दुल, निराशा,..॥ 
सरजु यही...यदी सत्यहै। इन सव चीजावा समभना दही सत्यै \ 
इनवे प्रति विसा कंसा माचरण है, यही है जोवन-सत्य , दाक्रर- 
थनुप। 
विमला हैरम। 
सरन्‌ रम कोईदूसयनदहीदै। तमहो रामःतुमद्यो। राम्‌ मूत सत्ता 


नही दै जिसका सिफं नाम लिया जये । राम जौवित्त सत्ता है 
जितना जिया जये उतना ही है जीवितं ) निर्वलत्रा वल राम नदौ 
है बहदैदी नही तभीतो निवल है। अमावको राम नही रा 
कर सकता । अमाव है तभी तो राजनीति नष्ट हे 1 अभावहैतभौ 
तो इतनी दीनता है । राजनीति दीनता ओर अभाव से नही वदा 
होगी । वह्‌ वैद! होमो एक-एक के आदमवल से । एव एकं मिलकर 
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जितने जुरेगे--उतनौ गुना शपित यद्ेमौ । जितनौ शिन वमौ, 
पीद्िपसे चते भार पाण मौर मूढ से पह शमाज मुक्त 
होगा 1 

(यापरा प्रर याघ्रा~जान) 

जननी बिनु रामश्रवना ग्रवधमे रहि 

राग विना मोरी सनी श्रयोध्या 

सछिमन चिन ववुरायी 

सीता चिना मोरी सूनौ महलिया 

कै श्रव दियना जलायी 

जननी चिनु रम श्रव ना श्रवध मे रहिवे ॥ 
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मसक्षरा 


विद्वामित्र 
गपो 
मसत्तरा 
गपोले 
मर्द 


नेताई 


सर्ज 
नेतार 


रठँ ट्ङ्य 
(सगीत उभरता है । मायक गतेर्हू।) 


देचि तजिग्न ससय श्रस जानी, 

भजव घनुप राम सुनु रानी ॥ 

सखि वचन सुनि भ परतीती, 

मिटा विषाद बढी श्रति प्रीती ॥ 

तव रामहि विलोक वैदेही, 

सभय हृदय विनवति जेहि तेही ।1 
हाँतो, कोर्ट माईवा लाल धनुष उठाने वालारहौतोज 
जाये-नरी तो कदत फिरोगे--धनुपयज्ञ नही, नाटक है । 
उर्ट राम मजहू भव चापा । मेटटु तात जनक परितापा ॥ 
रम काका का परितापा। 
फिर तुम योल । 
भाई, मुहे से निकल गया। 
यह तुम्हारी आदत हो गयी है--जबान पर कई लगाम नही । 
अगर फिर बोले, तो यहाँ से बाहर निकाल दूंगा । तुम लोग अपने 
भापकौ समभतेक्याहो? 
अपने-आपको क्या तानाशाहं सममत हो कि दुसरे कौ जवान पर 
तालालमादो। 
आजादी, तानाशाही-ये तुम्हारे शब्द है शब्द दौ अय एक ॥ 
ततो उसे बोलने क्यो नदी देते ? 
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सौर दिरना ग्रनदूमरेने धरी रेनेना वेय, वमेवोगादौ 
श्र टिम्तन न यी, दूयोनिर्‌ पनुपयलपरेनः स्वी जमीर द्य 
वहन शादी क्ग्तेना चारा यट मयम 
नेत : दसा मरी मरता! 
शायी : ९१ 
विश्यादनिव . दगया हो, गम ? युद्ध कमे! सदम, चना धनुपा जहां 
श्ान-पिक्ञान स, विदव्राम-अन्यदिरवाम मे, भरीदो-अमीरो मे, 
नीच-ऊन मे दतना अन्तर, द्वननो दूरौ है, बहा पर्वतेन युदके 
चिन असम्भव है 1 गुद कम्‌ । निवनधनुप पर चदामो वाण॥ 
रायण-यध मरो, गीतापनि राम । चसा शङ्र-पिनाक्--जानतौ 
स्यतन्य्र टौ 1 जानकौ सीतामा। 
(पुद्ध-संगीत 1 रमनरावण-युद्ध । गापन) 
दुस्‌ दोप-दुख दिन, कर दैवि दाया । 
छम हिरव श्रवाप्नि जगद विके ज॑-ज भवानी, 
चेर भुजदड यडिनि मंड मद भगवानी 1 
रामु निसमभू प्रो वारीपि श्ररिवृद वोर, 
दैटि मां देवि विजय जेहि जाया, 
दुख दोप-दुसे दतिन, करू देवि दाया ॥ 
(शम हारा रायण द्रौर लक्षणं द्वारा वाणाघुरे की मृतय 
षा प्रभितय।) 
(विव , सम} गत रावण कौ उटाया ) दपण, वाणामुर कौ मते 
शगाभो 1 युद, प्र घृणा नदी । विजय, परर हृकार नही । 
(शम-पण, सकष्मण-वाणादुर गते मित्ते ह) 
जतत ; पपै, समके गते मे जयमाता डालो । 


(िस्नाविषि : ४९ बेष्ठो 1 
{शीता रोपके गततेभे जयभाला शलती हि 1 सोग पते 


पिते है) 





। 
बद | २ चरे भपुपङतेरे छ्यषमे [ तेरी यह्‌ हिम्मत 7 मेरेगहकरा 
भरपपाम | 


1 ॥ 
4 ) } पूष, पता है, मष षरपिनय है 1 
प्रभम्‌ \ सो अतो पस्युराम बौन दै? 


शीमौते 3 81 ` ८ 
6 3 पिप तसै 


स्जू 


विश्वामित्र 


वृयौवि समयूणे धुप पर नही. सम्पूणं तो ममी देला नही, घनुप यै" 
एकएव टुषडे पर सवक नजर है) जो दस समेदकर एव सम्पूर्ण 
धनुपवे रूप म दयेगा, वही इग उटायगा । वही धनुप पर याण 
रसवर वेधेगा दस गहर अन्धायर गौ । 
उट्टु राम भजडउ भव चापा । मटटु तात जनव परितापां ॥ 
(समोत वजे चगता है 1} 
दीनता रा वडा ओर बाई पाप नही । अनरम॑तासं वडा ओर बोट 
अपराध नही । उठो राम, दस धनुप वे ऊपर जितना बूडा-वचरा, 
मुगो वै मलवे का भम्बार लया रै, दसै भीतर हाथ डालकर 
उठाओ दशा विराट पिनाक षो, हेम सब दसवे सत्य भौर सौन्दर्य 
तो देव सर्वे । 
(राम बदृकर धनुप उठते हु सगीत शौर गायन उठता 
है) 
भर भुवन कठोर रव, 
रविवाजि तजि मारण चते । 
चिक्करहि दिग्ज डल महि, 
श्रि कौलवुलकलमले ॥ 
सुर मधुनि कर कान दीन्टे, 
सकल विचारही । 
(दोनों सखि गाती हृदं जममाला लिये जानकी फो तेकर 
बकृतीर्हु।) 
वडे-बड़े नैना रामजी के, क्जर भल सहो) 
रामा कौन तपस्या तुम कीन्हो 
` ^] धना पायो हो ॥ 
। तो पूजिन महादेव महया गौरा रानी हो। 
रृमजी का भाग सीताजी धना पायो हो ॥। 
{प। कौन तप कीन्ह रमया वर पायो हो। 
५५ की तपस्या रमेदया वर पायो हो ॥ 
ौ जते हौ रएम के गले मे भयमाला डालने लगती 
दौडकर जानक फो रोकते ह 1) 
हासकता। मेरे जीते जी यह नदी हो सक्ता + 
५८१९८ है। 
४८५ तैयार ह्‌ 1 
बहना, यसली वातत यहुरैषि रामगुलाम 
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शरन्‌ 


नेताई 


सरू 
नेताई 
सरन 
गपोले 
सरन्‌ 


गड़वडरिह्‌ 
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सरन्‌ 


विमला 
हीरा 
रम 


वनने ये लि्‌ वुमहारे पागलखनि माफी ह । यहाँ रामलीला हौ 
सही है) बार-बार तुम लम विध्न शलतने की कोदिदाकरते ह! 
फभीमौतहाजाया क्ये, माद । वच्चे यापोपेका वदना फिसन 
शना भौर देता है? सृजा विक्रात मौर दै! सौर विनायका 
लक्षण है । वु्ाडी मारा, पेट म आवाज, हातीटै न ? पर 
वृक्ष जव वदै, एूतताफ्क्ताह ता आवाज नही करता, 
चिल्वाता नदी वि दख वदरा ह) मीन हकर देखो, 4 
हे ) वडे वने हैँ रामलक्ष्मण । वचप्रन म मेरे यहां म्प्र 
चरतेथे। 

वुम्हारी गवे तुम्हारी पीठ परह 

सव देव रहा ह 

जिस दिन देसोगे, चुप हा जाओगे । 

आपबोत रहै 

एव धनुपते टूट-टूह्वर सवव भलग-अलग भजादी--ेसी 
भाजादी पयु कौ भाजादी दै तभी हम हाकने बाला एष चरवाहा 
चाहिए । हर पाचने वपं हम वटी चरवाहा चुनने को मजन्रुर 
होते है । 

हम रेड वक्री विरते वनाया ? 

तुम वही हौ, चाहे जिसने जंस वनाया--दस पहले स्वीकार करो, 
फिर करो अपनी आजादी नही, स्वतन्त्रता की बात । सोचते हो 
स्वतन्त्रता, स्वराज्य, पर चाहते हो स्वतन्यता भौर स्वराज्य तुम्हे 
कोर लाक्रदेद। पोईथायी म लाकर परोस दे भीर तुम मजे 
सखाओ। समलो जनतन्य काफल उसी केलिए उतनादहै जौ 
जितना शक्तिरासी है ! देलो, उस फएल-लगं वृक्ष को, जो जितना 
अपने आपे कटक र, ऊचे उछसक र ऊपर जथेगा, उत्तना ही फल 
परायगा । इसम उत्त फल लग वृक्ष बा क्या दोप, इन लोगोके क्या 
दोप, जिन्हं हम लोग अपना दानु सममे है? रतरुहै तुम्हारी 
निवेलता, कायरता अभाव जिते हम अपनी आजादी मानते है । 
जीत हौ दरिद्रता, करत हो अन्याय, बात करते हो माजादौ कौ 1 
राम ओर द्प्ण न युद्ध किये ह, फिर पायौ है स्वतन्त्रता 1 उदाओ 
यह्‌ धनुष फल प्राप्त करो, राम । नष्ट हौ सारी ददिदरतता। 

यह्‌ धनुष दूटा है । अलग अलग दुक्डोमे वटा है । 

सब एक दूसरे के चतु है । 

सब दुखी दह । 
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1 


विद्वामिव 


गपोतरे 


गडवबर्डसिह 
गपोले 


कयौक्ति सम्पुणं घनुप पर नह, सम्पूणं तो वमौ देखा नदौ, धनुपके 
एकः एव दुक्डे पर सवक नजर है । जो इते समेटकर एक सम्पूरणं 
धनुपके रूप म देषेगा, वही इसे उठयेगा 1 वही धनुप प्ररबाण 
र्खवर वेगा इस गहरे अन्धवार वौ । 
उठहु राम मजडउ भवं चापा । महु तातं जनक परितापा ॥ 
(सगीत वजने लगता है 1) 
दीनता स वडा ओौर कोई पाप नही । अवर्म॑तास वडा भौर कोर 
अपराध नही ! उठो राम, इस धनप मै उपर नितना कूडा-कवरा, 
युगो के सलवे फा अम्बार लगा है, इसवै भीतर हाथ डालकर 
उठाओ इस विराट पिनाक फो, हम सव इसवै' सत्य भौर सौन्दयं 
बो देव सके । 
(रम बदकर धनुष उठते ह सगीत श्रीर गए्यन उठता 
है९) 
भर भूवन कठोर र, 
रविवाजिं तजि माररणु चले 
चिक्कर्साहु दिग्गज डोल महि, 
प्रहि कौलकुलकलमले ॥ 
सुर अभि करान दीने, 
सकल विचार्ही} 
(दोनो सविर्या गातो हृदं जपमाला लिये जानकी कौ लेकर 
वदती ह 1) 
वडे-वडे नैना रामजी वे, कजर भल दहै हो । 
रामा कौन तपस्या तुम्‌ कीन्हो 
सीताजी धना पायो हो 1 
वावा तो पूजिन महादेव सद्या गौरा रानी हो 1 
हमरे रामजी का भाग सीताजी धना प्रायो हौ ॥ 
ए हो सीताकौनतपवौन्ह रमया वर पायो हो । 
जनम-जनम क तपस्या रमेश्ष्या वर पाया हो ॥ 
{जानको जे ही राम के गते मे जयमाता डालने लगती 
है, गपोते दौडकर जानकी फो रोकते ह 1} 
मही-नही, यह्‌ नह हा सकता । मेरे जीत्ते जी यह्‌ नदी हा सकता । 
यहं अधमं है । मत्याचार है। 
हट जाओ, मसली परसुराम तयार है । 
सज्जनो, भादयो भौर बहनो, असली वात यट हैक सामगु्तम 
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सौर विमला एकदुरे ते सादी कर लेना चाहते ये, वसे त्तो सादो 
करने की हिम्मत न थी, इसीर्तिए षनुपयन्न-लीला रची मौर इस 
बहाने शादी कर लेना चाहा । यह्‌ अधमे है । 
नेता ेसा नही हो सकता। 
शाहनी हाँ। 
विश्वामित देखते क्या हौ, राम ? युद्ध करा । लक्ष्मण, चनामो घनुप । जहां 
ज्ान-वित्ञान म, विद्वास-अन्यविदवास मे, गरीबो-अमीरो मे, 
नीच-ऊँंच मे इतना अन्तर, इतनी दूरी ह, वहाँ परिवर्तेन युद्ध के 
विना जसम्भव द । युद्ध करो 1 शिच-धनुप पर चढाभो याण । 
रावण-वध करौ, सीतापति राम । चलाओो शकर-पिनाक--जानकी 
स्वतन्त्र हौ । जानकी सीतामां | 
(युदध-सगरौत ¶ रामरादणःयुदध । गायन) 
दुंसह दोप-दुखे दलिन, करू देवि दाया 1 
छमुखे हेर श्रवसि जगद बिके जै-जै भवानी, 
चेड मुजदड खडिनि मंड मद भगवानी । 
सभु निसभु कोध वारीषि श्ररिवृद वोरे, 
देहि मां देवि विजय जेहि जाया, 
दुसह दोप-दख दलिन, करू देवि दाया ॥ 
(रा द्वारा रावण श्रौर लक्ष्मण द्वार बाणासुर को मृत्यु 
का श्रभिनय ।)} 
विश्वामित्र राम । मृत रावण कौ उडाओ । लक्ष्मण, वाणामुर को गले से 
लगाओ । युद्ध, पर धु्ा नही । विजय, पर अहंकार नही । 
(खम-रवेण, क्ष्मण-वाणाघुर गते मित्ते है) 
जनक वेदी, राम के मनने मे जयमाला डालो! 


विद्रबामिच्र देवि,जैहो। 
(सोता रामके गन्नेमे जयमाला डालतौ है \ लोग गले 


मित्ते) 
पटला 
परसुराम | भरे, यह्‌ धनुपतेरे हाय म । तरी यह हिम्मत? मेरे गरु का 
अपमान 1 
दूषय 


परसुराम ] मुर्खं, पता दै, यह्‌ दाकर पिनाक दै । 
लक्ष्मण : इसमे असली परसुराम वौन है ? 
गपोतते ्म। 
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गडवडरसिह्‌ 
मसखरा 
विश्वामित्र 


गपोले 
गंडबडसिह्‌ 


गपोले 


गडमडसिह 


मसखरा 
बिश्वामिव् 


नेताई . 


विश्वामित्र 


नही, म ह मसली परसुराम । 
कौन है भसली परसुराम--युद्ध से द्रमक्ा अभी फैसला हो जाये । 
मारी। काटौ। 

(दोनों युद्ध करते है । मसरा लडा रहा है १} 


" टे नही) जुडो, लडो नही देखो--देखो, तुम्हे कौन तडा 


स्हाहै? 
भो, यह्‌ वात है। 
आवो, हाथ मितारये। देखो माई, यहाँ से वहीं तक एव पल 
बनाना है ) सव लोग अपने अपने कामर्वेाजमे लगे है तो वह्‌ पुल 
कौन बनवाय ? इमवे लिए हमे एव जिम्मेदार चप्ततरिवान आदमी 
चूतना होगा । 
यह्‌ चन लिया हमने 

(नेताई को बौचमे कर लियाहै।) 
चवि हम सवने मिलक्रर इसे चूना, मतलव हम सवने अपनी-अपमी 
तक्ति से थोड्ी-थाडी तावत निकालकर इसे दे दी। फिर तो यह्‌ 
बहुत ताकतवर हो गया । यह पल तभी यनवायेगा, जब हम इत 
प्र्‌ कुद वेगे \ चुः दे तरि पीलवाच दे रूप्य देखप दै? 
भागौ! मागो) हेता हाथी सव वो रौद डलेगा। 
राजनीति पुल बनाती दै--जोडती है 1 
श्रष्टं राजनीति भिं तोडती है 1 
श्रष्ट व्यवित ६, समाज दै तो राजनीति श्रष्ट होमौ । सजनीति 
कौ गाली मत दो, देखो इसे जोडो इसे अपने जनस, धरती से ! 
भारतमाता की जँ । सियावर 'रामचन्दरक्यीजै। मातु जानकी 
भारतमाता की जं। 

(सगीत ॥ यात्रा श्रौर मान) 

रधुनाथ तुम्दारे चरित मनोहर, 

गविहि सकल प्रवधवासी । 

ति उदार श्रवतार मनुज वपु, 
धरे व्रह्म श्रज श्रचिनासी |} 
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नैवं दृश्य 


मसखंरा 


सरन्‌ 
मसखसा 


सर्ज 
मसखरा 


रामगुलाम 
मसलया 
रामगुताम 
मसखरा 


विमला 
मसखरा 


चस, भाई वस, अव मागे मुफसे नही चला जाता । लो, यह टौपी 
अपनी सभालो, मै चला अपने घर्‌ । 
अरे, क्या वरतेहो ? लीलापूरीदहोजानेदो। 
राम ने धनुप उठा लिया । राम-जानकी का न्याह हो गया । लीला 
खत्तम । 
यहीतेतो शुरू हुई) 
तो सच-सच वात कह दं ? चाह विंसीकोबुरालगे याभला? 
राक्षस दैत्य हमारे देवता को पराजित कर चुका है । शकर धनू 
उनि से क्या होगा ? जव तक वह चलाया न जाये । 
जबउढठादहैते च्लेगा। 
चलेगातोर्म चलरहाहं] 
अरे-अरे, वहां चला ? 
देखो भाई, जो वात बहुत जरूरी दै उसे जरूर कहना होगा, चाहे 
कितनी कीमत पडे । तोक्टदू ? 
क्हदो। 
श्रष्ट, पत्तित समाज पर, हमारी यह भाजादी ओरं प्रजातन्त्र फेसा 
है जस मेरेसिर पर टोपी । टौपीलगालो तो जोकर, टोपौ उतार 
लोतो चोकर। 
जो फेसी प्रजा को जनं मे बदल दे, वही है राम । 

(गायन) 
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विमला 


सवे 


सव 


सविया 


रामकी लडाई श्रायी 
हे भाई, हे साई। 
योरोसेश्रायी चोयोसे प्राय । 
माधीसेश्रापी, श्रध सेश्नायी 1 
श्रफसर स भ्रायी, नेता से आयी 1 
ऊपर से श्रायी, तीचे गिरायी 1 
लोह से भ्रायी, रास से प्रायी ॥ 
शिवजी वे धनुही से ग्रायी ॥ 
(समके हाच मे वही शकर धनुष) 
यसी मजेदार बात 
भिली हमे श्राजादी श्राधी रात । 
(दूरी श्रोर बिमला श्रषनी सवियौ के साथ ातीहै।) 
तोक्याहुम्रा 
चेला फूल ्राधी रात्‌ । 
वेला पूले श्राधी रत 
गजर र्म के-के गले डाच ? 
राम गते डाल, १ डाच 
येला ष्ूले ्राघी रातत । 
कंसी भजेदार्‌ वाति 
्रायी ग्राजादी प्राधी रात। 
वेला फूल ग्राघी रात ।। 

(परदा) 


